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इन्दु' नामक हिन्दी व्याख्याविभूषितस्‌ 


प्रथम सर्गः 


मेघैमेंडुरमस्वरं वनभुवः  श्यामास्तमालदुमे- 
नेक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमिं राधे ! गृहं प्रापय । 
इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वङुखनदुमं 
राघामाधवयोजेयन्ति यसुनाकूले . रहःकेलयः ॥१॥ 
एकदा भगवान्‌ कृष्ण तथा राधा एवं उनके सखा तथा सखियां किसी उप- 
चन में भ्रमण कर रहे थे जब सन्ध्या हुई तत्र नन्द ने कहा--''अयि राघे ! 
आकाश मेषों से घिर गया है, यह विपिन-पथ भी तमाल-तरुओं से व्याप्त होने 
से घूमिक हो रहा है, ये कृष्ण रात में अकेळे 'डरते हैं, अतः तुम इनको पथ- 
प्रदशिका वनकर इन्हें गृह पर पहुँचा दो । 
नन्द की सम्मति के अनुसार राधा, कृष्ण की पथप्रदशिका बन कर उन्हें 
गृह पहुँचाने चलो । मार्ग में यमुना-तट पर के उपवनों तथा लताकुञ्जों की 
` शोभा एवं वृक्षों को रमणीक छटाएं साथ ही एकान्त की ललितक्रीडाएं बड़ी 
सुखद हुई । भगवान्‌ कुष्ण को उन क्रीडाओं की सदा जय हो ॥ १॥ 
वाग्देवताचरितचित्रितचित्तसद्मा 
पद्मावतीचरणचारणचक्रवर्ती। 
` श्रीबासुदेवरतिकेलिकथासमेत- 
मेतं करोति जयदेवकविः प्रबन्धम्‌ ॥ २॥ 
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जिनका चित्त पवित्र--सरस्वतो जी के चरित्र से ओत-प्रोत है, जो राधिका के 
चरणसेवियों में श्रेष्ठ हैं, वे जयदेव कवि यह प्रवन्ध रचते हैं जिसमें श्रीकृष्ण 
की रासलोछा-सम्बन्धी रसपूर्ण कथाएं हैं ॥ २॥ 


यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि बिलासकलासु कुतूहलम्‌ | 
सघुरकोमलकान्तपदावलीं रु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥ ३ । 
यदि आपका अन्तःकरण हरि-चर्चा को ओर लालायित है तथा आपके 
कान हरि की सुललित लोला को श्रवण करना चाहते हैं तो अति मधुर तथा 
मनोहर एवं सुर्ललत पदरचनावाळी जयदेव कवि की पदावली सुनिये ॥ ३ ॥ 


वाचः पल्लेवयत्युमापतिधरः सन्दभशुद्धि गिरां 
जानीते जयदेव एव शरणः श्लाघ्यो दुरूहदरुतेः । 
शृङ्गारोत्तरसतप्रमेयरचनैराचायंगोवद्धंन- 
स्पद्धी कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधरो धोयी कविक्ष्मापतिः ॥ ४॥ 
कवि उमापतिधर पदरचना अच्छो करते हैं, भर्थात्‌--उनकी रचना गौरव- 
मयी नहीं होती । शरणकवि केवल अर्थगाम्भीर्यमयी रचना करते हुँ । 
गोवद्धनाधार्य केवळ ARR रस की रचना बच्छी कर सकते हैं, अर्थात्‌ भृङ्गार 
रस में उनसे कोई साम्य नहीं कर सकता । घोयी कवि एक वार श्रवण से केवल 
स्मरणमात्र रख सकते हूँ, अर्थात्‌ अर्थध्बोघ नही कर पाते । दाब्द तथा भर्थ- 
याम्भीर्यमयी रचना ( सन्दर्भ-शुदि ) तो जयदेव कवि ही कर सकते है ॥४॥ 


मालवरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ १ ॥ 
अलयपयोधिजले श्रुतवानसि वेदम्‌ 
विहितबद्दित्रच रित्रमखेदम्‌ ॥ 
केशव ! धृतमीनशरीर, जय जगदीश ! हरे !॥ ध्रुव ॥ १॥ 
हे मत्स्याक्ृतिधारण करनेवाले, केशव ! श्रापने प्रलयकाल में बिना प्रयास 
के समुद्र में मछली के रूप को. घारण किया, अतः हे. जगदोश ! आपकी 
भय होगा २05 7 025 0000 र्या चो 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5; ? 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
e 
प्रथमः स॒राः ` 3 


क्षितिरतिविपुलतरे तब तिष्ठति पृष्ठे 
धरणिधरणकिणचक्रगरिष्ठे । 
केशव ! धृतकच्छपरूप, जय जगदीश हरे ! | २॥ | 
हे कूर्मातिघारिन्‌ ! आपने पोठ पर अति विपुल पृथिवी को धारण किये, 
जिससे आपको पोट पर चिल्ल भी पड़ गये, अतः, हे हरे, जगदीश ! आपको 
जय हो ॥ २॥ 
बसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना 
शशिनि कलङ्ककलेव NAM | 
केशव ! घृतशूकररूप जय जगदीश ! हरे! ॥ ३॥ 
हे शुकररूपधारिन्‌, केदव ! आपके दांतों के अग्रमाग में चिपको हुई यह 
बसुघा चन्द्र-कलङ्क की शोभा की तरह दिखळायो पडतो है अतः, हे जगदोश ! 
आपको जय हो ॥ ३॥ 
तव करकमलवरे नखमदूभु तशज्ञम्‌ 
द्लितह्दिरण्यकशिपुतनुश्ङ्गम्‌ | 
केशव ! च्ृतनरहरिरूप, जय जगदोश ! हरे ! ॥ ४॥ 
है नृसिहावतारधारिन्‌, केशव ! आपके करकमलों में विचित्र नाखून हुँ 
जिनसे हिरण्यकशिपु के शरोररूपी भ्रमर का विदारण हुआ है, अतः, हे जग- 
दीश ! आपको जय हो ॥ ४॥ 
छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन 
पदनखनीरजनितजनपावन | 
केशव ! धृतवामनरूप, जय जगदीश ! हरे !॥ ५॥ 
हे वामनावतारधारिन्‌ ! आपने विचित्र वामनावतार घारण किया, जिससे 
बलि को छळा तथा निजपदकमल के नाखूनों के नीर से ( गङ्गाजक से ) इस 
खोक को पवित्र किया, इसलिए हे जगदोश, हे हरे | आपकी जय हो ॥ ५॥ 
चत्रियरुधिरमये जगदपगतपापं 
स्नपयसि पयसि शमितभवतापम्‌ । 
केशव ! धृतभ्रगुपतिरूप, जय जगदीश ! हरे ! ॥ ६। L 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ गीतगोबिन्द्काव्यम्‌ 


हे परशुरामरूपघारिन्‌ ! आपने ` परशुरामावतार धारण करके क्षत्रियों के 
रकत से संसार को स्नान कराकर संसार के पापों का शमन किया, अतः, हे हरे, 
हे जगदीश ! आपकी जय हो ॥ ६ ॥ 
बितरसि Ra रणे दिक्पतिकमनीयम्‌ 
द्शसुखमोलिबलि रमणीयम्‌ । 
केशव ! घृतरामशरीर, जय जगदीश ! हरे ! ॥ ७॥ 
हे केशव ! आपने इन्द्रादि दशों दिक्पालों के प्रीत्यर्थ राक्षसपति रावण के 
दश शीशों को, युद्ध में, बलि-प्रदान किया । अतः, हे हरे, हे रामचन्द्र” 
रूपघारिन्‌ ! आपको जय हो ॥ ७॥ 
वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभम्‌ । 
हलहतिभीतिमिलितयमुनाभम्‌ । 
केशव ! धृतहलधररूप, जय जगदीश ! हरे !॥ ८ ॥ 
हे केशव ! आपने अपनो सुन्दर देह पर मेघ के सदुश वस्त्र धारण किये हुँ 
जो हळ से डर कर आयो हुई यमुनातुल्य दिखलायी पड़ते हैं। अतः, हे 
हरलूधारिन्‌ ! आपकी जय हो ॥ ८ ॥ 
निन्द्स्ति यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्‌ 
सदयह्ृदय-दरितपशुघातम्‌ | 
केशव ! धृतबुद्धशरीर, जय जगदीशा ! हरे ! ॥ ६॥ 
हे केशव ! आपने जिन यज्ञों में पशुहिसा है, उनकी निन्दा को, अतः, हे 
बुद्धरूपधारित्‌, जगदीश ! आपकी जय हो ॥ E ॥ 
म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करवालम्‌ 
धूसकेतुमिव किमपि करालम्‌ । 
केशव ! धृतकल्किशरीर, जय जगदीश हरे ॥ १०॥ | 
हे केशव ! आपने म्लेच्छों के नाश करने के लिए #धूमकेतु के समान विचित्र 
रूप घरा । अतः, हे कल्कि ( कलद्धी ) अवतारघारिन्‌, जगदीश | आपकी जय 
हो॥१०॥ 
ॐ घमकेतु को हिन्दी में पुच्छल तारा भी कहते हैं । 
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श्रीजयदेवकवेरिदसुदितसुदारम्‌ 
AY सुखदं शुभदं भचसारम्‌ | 
केशव ! धृतदशविधरूप, जय जगदीश ! हरे! ॥११॥ 
हे दशविघरूपघारिन्‌, केशव ! आपकी जय हो । हे भक्तो ! जयदेवकवि- 
रचित सुखप्रद मनोहर तथा कल्याणकर भव का तत्त्वरूप यह स्तोत्र ( गोत- 
गोविन्द } सुनिये, इससे परम सुख होगा ॥ ११ ॥ 
वेदाजुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलसुद्‌ बिभ्रते 
देत्यं दारयते वलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुवते । 
पौलस्त्यं जयते इलं कलयते कारुण्यमातन्वते 
स्लेच्छान्मूच्छेयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः॥१॥ 
हे केशव ! मत्स्यावतारधर वेदरश्ञक ! कूर्मरूपधारिन्‌, हे रामरूप घारण कर 
राक्षस-राज रावण का वघ करनेवाले ! हे वामनावतार से afs को छलने- 
वाळे ! हे परशुरामावतार से क्षत्रियों का नाश करनेवाले ! हे फल्कि अवतार से 
म्छेच्छों का संहार करनेवाले ! भगवान्‌ कृष्ण ! आपको प्रणाम है ॥१॥ 
युजेररागे प्रतिमण्ठताले अष्टपदी गुजरीनिश्यृततालाभ्यां गीयते ॥?॥ 
श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल ए । 
कलितललितवनमाल जय जय देव हरे ॥ घु०॥ १॥ 
हे कमलाकुच-आश्रयवारिन्‌ ! हे कुण्डलधारिन्‌ ! हे कोमळ पृष्पमाल्य- 
चारिन्‌ ! हे देव, हरे ! आपकी जय हो ॥१॥ 
दिनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन ए । 
सुनिजनमानसह॑स ! जय जय देच हरे ॥ २॥ 
हे सूर्यमण्डल के अळंकार ! हे संसार के दुःखहारिन्‌ ! हे कषिजनों के 
चित्तरूपी सरोवर के हंस ! हे देव, हरे ! आपको जय हो ॥ २॥ 
कालियविषधरगञ्जन जनरञ्जन ए। 
यदुकुलनलिनदिनेश जय जय देव इरे ॥ ३॥ 
हे कारिय नामक सर्प के मदनाशक ! हे आनन्दवर्घक ! हे यदुकृलरूपी 
कमल के सूर्य, हे देव, हरे ! आपको जय हो॥ ३॥ 
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मधुमुरनरकविनाशन गरुडासन ए! 
सुरकुलकेलिनिदान जय जय देव हरे ॥ ४॥ 
हे मधु, मुर, नरक श्रादि देत्यों के नाशक ! हे गरुड़वाहन ! हे देवक्रोड़ा के 
आदिकारण ! हे देव, हरे आपको जय हो ॥ ४ ॥ 
श्सलकमलदललोचन भवमोचन ए । 
त्रिमुवनभवननिधान जय जय देव हरे | ५ ॥ 
हे निर्मल कमरूपत्रतुल्य-नेत्रघारिन्‌ ! हे साँसारिक बन्धनों से छुड़ानेवाले ! 
हे त्रिलोकीरूपभबन के भ्रादिकारण, हे देव, हरे ! आपकी जय हो ॥ ५॥ 
जनकसुताकृतभूषण जितदूषण ए। 
समरशामितदशकणठ जय जय देव हरे ॥ ६॥ 
हे जनकसुता से विभूषित ! हे खरदषणवधकर्ता ! हे यद्ध में रावणबधकारिन्‌ ! 
हे देव ! हरे ! आपकी जय हो ॥ ६॥ 
अभिनवजलधरसुन्दर शृतमन्द्र ए । 
श्रीसुखचन्द्रचकोर जय जय देव हरे || ७॥ 
'' हे नवीन घेष के सदृश. उज्ज्वल वेषघारिन्‌ ! हे लदमीमुखरूपीचन्द्रचकोर- 
रूप ! हे देव, हरे ! आपको जय हो ॥ ७ N 
तब चरणे प्रणता वयमिति भावय ए । 
कुरु कुशलं ्रणतेषु जय-जय देव इरे ॥ ८॥ 
हे हरे ! हम आपके चरण में प्रणाम करते हुं, हमारा प्रणाम स्वोकार 
कीजिए, हैं देव ! हरे ! आपकी जय हो ॥ ८ ॥ 
श्रीजयदेवकवेरिदं कुरुते मुदम्‌ । 
सङ्गलसुज्बवलगीतं जय जय देव हरे ॥ 6 ॥ 
जयदेवकविकृत यह मंगल्गान मनन वा पठन करनेवालों को आनन्दप्रद 
हो, हे हरे, देव ! आपकी जय हो ॥ ६॥ 
पद्मापयोधरतटीपरिरम्भलर्न- 
काश्मीरसुद्रितयुरो मधुसूदनस्य | 
व्यक्तानुरागमिव खेलद्नङ्गखेद्‌- 
स्वेदास्बुपूरमडुपूरयतु प्रियं वः || १॥ 
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लच्ष्मो के आछिङ्गन से उनके कुचों पर की केसर कृष्ण के वक्षःस्थल में 
लग गयी, वही मानो, प्रत्यक्ष प्रेम है अथवा लक्ष्मी ने, भगवान्‌ के हृदय पटल 
पर मोहर कर दी कि बिना उनको ( ळदमी की ) आज्ञा के उसका स्पर्श अन्य 
रमणियां न करें । ऐसी रतिक्रोड़ा से उत्पन्न पसीने से युक्त श्री कृष्ण का हृदय 
आपका मंगल करे ॥ १ ॥ 
वसन्ते वासन्तीङुसुमसुकुमारेरचयचे-— 
भ्रेमन्ती कान्तारे बहुबिददितक्रष्णानुसरणाम्‌ | 
. अमन्दं कन्द्पेज्वरजनितचिन्ताकुलतया 
चलद्वाधां राधां सरसमिदमूचे सहचरी ॥ २॥ 
बसन्त ऋतु में माधवी पुष्पों से भी अधिक मुदु शरीरवाली, श्री कृष्ण के 
पोछे पीछे शून्यवन में पर्यटन करती हुई तथा कामज्वर से उत्पन्न चिन्ता की 
विकलता से अत्यन्त व्याकुल राधा से उनकी कोई सखो परिहास में 
बोली ॥ २॥ 
वसन्तरागेण यतितालेन गीयते ॥ ३ ॥ | 
ललिनलवङ्गलतापरिशीलनकोमलमलयसमी रे.। 


ll 
विहरति हरिरिह सरसवसन्ते 
नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ॥ १॥ 
हे राधे! सुन्दर लॉग की छताओं से स्पाशित, धोरे-घोरे बहते हुए 
मलयसमीर के सहित, भोरों की अवली से गुञ्जित एवं कोयलों को कूजन 
से कूजित कुळ्जवाळे तथा वियोगियों को क्लेशित करनेवाले इस वसन्त ऋतु 
में श्रोकृष्ण तरुणो गोपियों के साथ नाचते तथा गाते हैं ॥ २॥ 


उन्मदमदनमनोरथपथिकवधूजनजनितबिलापे । 
. अलिङछ्सङ्कळछसुमसमूइनिराङुलबकुलकलापे | वि० २। . 
उन्मत्त करनेवाली रतिकामना से पथिकों की अंगनाओं को विळापयुक्त 
करानेवाले ( बसन्त में प्रवत्स्यत्पतिकाऐ विळखती हैं ) तथा मोळसिरो के पुष्पों 
पर श्रमरों को भ्रमित करानेवाछे वसन्त में श्रीकृष्ण युवतियों के साथ आमोद- 
प्रमोद कर रहे हैं ॥ २॥ ‘a 
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सूगमद्सोरभरभसवशंवद्नबदलमालतमाले | 
युवजनहृदयविदारणमनसिजनखरुचिकिंशुकजाले । वि० ३। 
कस्तूरी को सुगन्ध का अनुकीर्तन करनेवाले, तमाल के नूतन पत्तों से सुशो- 
मित तथा तरुणों के हूदयों को विदीर्ण करनेवाले कामदेव के नाखून के समान 
लाळ-लाल पलाश के पुष्पों से प्रफुल्लित बसन्त में श्रो कृष्ण कामिनियों के 
साथ रमण करते हैं ॥ ३॥ 
सद्नमहीपतिकनकदण्डरुचिकेसरकुसुमविकासे | 
मिळितशिलीसुखपाटलिपटलकृतस्मरतूणविलासे । वि० ४ । 
कामदेव के सुवर्ण दण्डवाळे छत्र के सदृश कान्तिमान एवं. विकसित नाग- 
पुष्पों से सुशोभित तथा कामदेष के तरकस में भरे हुए बाण के समान प्रतीत 
' होनेवाळे भौरों से आच्छन्न गुलाब फे फूलों से युक्‍त वसन्त में sigo युवती 
गोपांगनाओं के साथ नृत्य तथा र्‌तिक्रीड़ा कर रहे हैं॥ ४ ॥ 
विगलितळञ्जितजगद्वलोकनतरुणबरुणकृतहासे | 
विरहिनिङइन्तनङुन्तमुखाक्कतिकेतकिंदन्तुरितारो । वि० ५ । 
नवीन वरुणवृक्ष, निर्लज्ज जगत को देखने के लिए, मानों पुष्पों को 
विकसित करके हास्य कर रहे है तथा केतकी के पुष्प विरहीजनों को नोचने के 
लिये माळे को मोक को तरह एवं बीं के समान हो रहे है ऐसे arai 
श्रीकृष्ण युवतियों के साथ भोग विलास कर रहे हैं ॥ ५॥ 
साधविकापरिमलललिते बनमालिकयातिसुगन्धौ । 
झुनिमनसामपि मोहनकारिणि तरुणाकारणबन्धौ । बि० ६। 


साघवीलता की मुग्ध सुगन्ध से अति रमणीय, नूतन मालती तथा चमेली 
के सुमनों से सुगन्धित, मुनियों के भी मन को मोहनेवाले तथा युवकों के स्वाभा- 
विक मित्र वसन्त ऋतु में गोपिकाओं के साथ श्रीकृष्ण नृत्यपूर्वक बिहार कर 


रहे हैं ॥ ६॥ 


स्फरदतियुक्लतापरिरम्भणाुकलितपुलकितचूते | 
बृन्दावनविपिने परिसरपरिगतयझुनाजलपूते । बि० ७। 
विकसित माघवीछताओं के भालिङ्गन से प्रफुल्लित एवं पुलकित आम्रवृक्षों 
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से सुशोभित यमुना के जळ से घिरे हुए पवित्र भूमिवाळे वृन्दावन में 
चसन्त फे समय श्रीकृष्ण तरुणियों से रमण कर guvu 
श्रीजयदेनभणितमिदसुद्यति इरिचरण॒स्ख्ृतिसारम्‌ । 
सरसबसन्तसमयवनवर्णनमचुगतमद्नविकारम्‌ । वि०८॥ 
श्रीकृष्ण के चरणों के स्मरण का सारभूत, जयदेव कवि रचित कामदेव के 
विलासयुक्‍त तथा सरस वसन्त का यह वर्णन संसार में विस्तृत होवे ॥ ८॥ 
दरबिदलितमज्लीबल्लिवशवत्पराग- 
प्रकटितपटवासैवीसयन्काननानि | 
इह हि दहति चेतः केतकीगन्धवन्धुः 
प्रसरद्समवाणप्राएवद्गन्धवाहः ॥ १॥ 
अर्धप्रस्फुटित चमेली के पुष्पों से प्रादुमूंत परागरूप पटवास से बिपिनों को 
गन्धवान्‌ करता हुआ, केवडे के फूलों का मित्र यह समीरण कामदेव के बाण के 
समान वियोगियों को सन्तप्त कर दे रहा है॥ १॥ 
उन्मीलन्मधघुगन्धलुव्धमधुपन्याधूतचूताङ्कुरः 
क्रीडल्को किलकाकलीकलकलेरुद्गीण कण ज्वराः । 
नीयन्ते पथिकेः कथं कथमपि ध्यानावथानक्षण- 
प्राप्तप्रा ज्ञासैरमी बासराः॥ २॥ 
आम को मञ्जरियों से वाहर निकलते हुए रस-्छोलुप भौंरों से कंपायो 


गयो आम की मञ्जरियों पर कूजन करनेवालो कोयल के मनोहर मघुराछापों से 


कानों में व्याकुलता उत्पन्न करनेवाले वसन्त के इन दिनों को एकाग्र चित्त से 
सुख के स्मरणमात्र से 


मुहुर्त मात्र अपने अन्तःकरण में प्राण-प्रिया के समागम- 
विरहीजन येन-केन-प्रकारेण व्यतीत कर रहे हैं ॥ २ ॥ 
अलनेकनारीपरिरस्भसम्श्रस- 
` स्फुरन्मनोद्दारि विलासलालसम्‌ । 
सखी समच्तं पुनराह राधिकाम्‌ । ३ ॥ 
अनेकों रमणियों के विछास के लोलुप कृष्ण को समीप से जाते हुए, दूर से 
हो इशारे से हो बतछाती हुई कोई सखी राधा से कहने छूगो ॥ ३ ॥ 
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रामकरीरारे यतितालाम्यां यीयते ॥ ४ || 
चन्द्नचतिंतनीलकलेवरपीतवसनवनमाली | 
केलिचलन्मणिङुए्डलमणिडतगणडयुगस्मितशाली ॥ 
हरिरिह मुग्धवधूनिकरे बिलासिनि विलसति केलिपरे । घु०१॥ 
हें प्रियम्वदे, राधे ! चन्दन-चावित नीले शरीरवाले, पीताम्धर तथा 
वनमाला पहिने एवं क्रोड़ा के कारण चञ्चल रत्न जड़े कुण्डलों से सुशोभित: 
गाछों पर मन्द-मन्द मुसकान घारण करनेवाले श्रीकृष्ण क्रोडासक्त गोपियों के 
समूह में विहार कर रहे हूँ॥ १ ॥ 
पीनपयोधरभारभरेण हरि परिरभ्य सरागम्‌ । 
गोपवधूरनुगायति काचिदुदञ्भितपञ्चमरागम्‌ ॥ हरिरिह० ॥ २॥ 
हे राधिके! कोई गोपी उन्नत स्तनों के भार से प्रेमपूर्वक श्रीकृष्ण का 
आलिंगन करती हुई उनके स्वर के बाद स्वर देकर उच्चस्वर में गा रही है ॥२॥ 
कापि विलासविलोलविलोचनखेलनजनितमनोजम्‌ । | 
ध्यायति मुग्धवधूरधिक मधुसूदनवदनसरोजम्‌ ॥ हरिरिह० ॥३॥ 
हे राधे ! कोई-कोई गोपी चञ्चल नेत्रों के कटाक्षो के कामोत्पादक सञ्चार से 
श्रीकृष्ण के मुखारविन्द का अधिक ध्यान करती है ॥ ३॥ 
कापि कपोलतले मिलिता लपितुं किमपि श्रुतिमूले | 
चारु चुचुम्ब नितम्बवती दयितं पुलकेरनुकूले ॥ हरिरिह० ॥ ४॥ 
हे राधिके ! किसी सुन्दर जघनवाली गोपी ने कान में कुछ कहने के बहाने 
श्रीकृष्ण के रोमाञ्चित गालों को बड़ी निपुणता से चूम लिया ॥ ४ ॥ 


केलिकलाकुतुकेन च काचिदसुं E ER । 
मञ्जुलवञ्जुलङञ्जगतं विचकष करेण दुकूले ॥ हरिरिह० lal 


हे प्रिये! किसी गोपी ने यमुना तट पर सुहावनी वेतसलछता के कुञ्ज में 
जगार क्रीड़ा करने को कामना से श्रोकृष्ण के वस्त्र को खोंचा ॥ ५ ॥ 
करतलवालतरलवलयावलिकलितकलस्वनबरो | 
$ रासरसे सह्उ्त्यपरा हरिणा युर्वातः प्रशशंसे ॥हरिरिह ॥ ६॥ 
हैं राधे | एक गोपी ने श्रीकृष्ण के साथ नाचते हुए तथा ताल. देते हुए 
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उनकी वंशो की ध्वनि में अपने कद्भुणों की लय मिला दी, इस पर श्री कृष्ण ने 
उसको प्रशंसा की ॥ ६॥ 
श्लिष्यति कामपि चुम्वति कामपि कामपि रमयति रामाम्‌ । 
पश्यति सस्मितचारुपरामपरामनुगच्छति वामाम्‌ ॥ हरिरिह० ॥ ७। - 
हे सक्ष ! श्रीकृष्ण किसी गोपी का आलिंगन करते हैं, किसो का qaa 
करते हूँ, किसी के साथ विहार करते हैं, किसी को मूदु-मूदु मुसकान पूर्वकः 
देखते हैं और किंसी-किसी के पोछे अनुसरण करते हैं ॥ ७॥ | 
श्रीजयदेवकवेरिदमद्सुतकेशवकलितस्हस्यम्‌ । 
बुन्दावनविपिने लल्लितं वितनोतु शुभानि यशस्यम्‌ ॥ हरिरिह० ८॥ 
जयदेवकविरचित वृन्दावन की भगवान्‌ को यह रासलीला भक्तों को सुख- 
दायक तथा यशदायक होवे ॥ ८ ॥ 
बिश्वेषामनुरख्नेन जनयज्नानन्दमिन्दीवर- 
श्रेणीश्यामलकोमलैरुपनयन्ञङ्गैरनङ्गोत्सवम्‌ । 
स्वच्छन्दं त्रजसुन्दरीमिरभितः ्रत्यङ्गमालिङ्गितः 
शृङ्गारः सखि मूर्तिमानिव सधौ मुग्धो हरिः क्रीडति ॥९॥ 
हे afa ! प्रेम तथा अनुरागवश समस्त संसार को आनन्दित करते हुए, 
नीलकमलों के सदुश कोमळ agia कामदेव के उत्साह को प्रोत्साहित करते 
हुए एवं चारों ओर अपने इच्छानुसार द्रजांगनाओं से आकिंगित ग्रंगोंवाले 
मूत्तिमान श्ुङ्गार के समान ओ्रोकृष्ण वसन्त में क्रीड़ा कर रहे हैं ॥ १॥ 
अद्योस्सङ्गवसद्सुजङ्गकवलक्लेशादिवेशाचल- 
्प्रालेयप्लबनेच्छ्यानुसरति श्रीखण्डशैलानिलः | 
किञ्चि ल्निग्वरसालमौलिङुसुमान्यालोक्य हर्षोद्या- 
दुन्मीलन्ति कुहुः कुहूरिति सुहुस्ताराः पिकानां गिरः॥ २॥ 


हे राधिके ! इस वसन्त में मलयपर्वत का यह पश्न, सानो चन्दन- 


- वृक्षों पर स्थित सपों के मुखों में जाने के कारण पीड़ित होकर बरफ में स्नान 


करने के लिए हिमालय की. ओर जा. रहा .है तथा कोमल-कोमल आम 
एवं बकुल की मंजरियों को देख कर कोकिलाएँ आनन्दविह्ण होकर 'कहू- 
कूहू' का मधुर एवं मनोहर गीत गा रही हैं ॥ २॥ 
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रासोल्लासभरेण विभ्रमश्धतामाभीरवामञ्चुवा- 

सभ्यर्णं परिरभ्य निभेरमुरः प्रेमान्धया राधया । 

साघु agi सुधामयमिति व्याहृत्य गीतस्तुतिं- 

व्याजाढुद्भटचुस्वितः स्मितमनोहारी हरिः पातु बः॥ ३॥ 

इति गीतयोविन्दकाव्ये सामोददामोदरो नाम अथमः सर्गः ॥ 

रासक्रोड़ा के आनन्द से विश्रमयुक्त गोपियों के सम्मुख हो प्रेम-विह्वला 
राधा ने, प्रगाढ आलिंगन करते हुए एवं “आपका सुन्दर मुख अमृतमय है” 
ऐसा कहते हुए गीत-प्रशंसा के छल से श्रीकृष्ण के मुख को दृढता के साथ चूम 
लिया। इस भाँति की चुम्बन-निपुणता पर मन्द मुसकान द्वारा चित्त को 
चुरानेवाछे श्रीकृष्ण आपका मङ्ग करें ॥ ३॥ 

इस प्रकार से गीतगोविन्द के सामोददामोदर नामक पहले स की 
इन्दु टोका समाप्त हुई । 


द्वितीयः सगः 
विहरति वने राधा साधारणप्रणये हरौ 
विगलितनिजोत्कर्षादीष्याबशेन गतान्यतः । 
कचिदपि लताङुंजे गुंजन्मधुब्रतमण्डली- 
मुखरशिखर लीना दीनाप्युबाच रहः सखीम्‌ ॥१॥ 
जब श्रोकृष्ण सभी गोपिकाओं के साथ एक-सा प्रेम करते हुए वृन्दावन में 
रासलछोछा करते थे उस समय राधा अपने सौभाग्य को बीता हुआ जानकर ईर्ष्या 
के कारण एक ऐसी sags में जा छिपी, जहाँ वृक्षों की शाखाओं तथा 
रूतावल्लियों पर मधुपावली गुंजायमान ही रही थी थर करुणाद्रं चित्त से 
एकान्त में अपनो प्रियसखी से कहने लगीं ॥ १ n 


युज॑ररागेण यतितालेन गोयते | 
सञ्चरदधरसुधामधुरश्वनिमुखरितमोहनबंशम्‌ 


चलितर्चलचञ्चलमो लिकपो ळबिलोलवतंसम्‌ । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta egangotri Gyaan Kosha 
gata: सगं 


१३ 


रासे हरिमिह विहितविलासम्‌ 
स्मरति मनो मम कृतपरिद्दासम्‌॥ १ N 
हे सखि ! मधुर ध्वनि से परिपूरित तथा अधरामृत से भी बढ़ कर ललित 
एवं सवलोक को मोहनेवालो वंशो के वादक, कटाक्ष करनेवाले, वंशी 
बजाते समथ चंचल मुकुट तथा किरोट को धारण करनेवाले, विलासो एवं 
मेरे साथ हास-परिहास करनेवाले श्रीकृष्ण को मेरा हृदय चाहता है॥१॥ 
चन्द्रकचारुमयूरशिखस्डकमण्डलवलयितकेशम्‌ | 
प्रचुरपुरन्दरघनुरतुरस्षितमेडुरसुदिरसुवेशम्‌ ॥ रासे० २॥ 
हे सखि ! कई magii के समान, सुदर चित्रवर्णवाले मोरपंखों से 
अपने केशों को आवेष्टित करके सजाने के कारण मेघमंडळ के समान प्रतीत 
होनेवाले कृष्ण को मेरा चित्त चाहता हैं ॥ l 
गोपकदस्वनितम्ववतीमुखचुम्वनलस्मितलोभम्‌ 
बन्धुीवमघुराघरपल्लवमुल्लसितस्मितशीमम्‌ ॥ रासे० ३ ॥' 
हे सखि ! गोपजनों की बघुओं के मुख चूमने के लोभी, दृपहरिया के 
फूल के समान लाल छाल aged पल्छवों पर मंद मंद मुसकान से 
सुशोभित मुखवाले कृष्ण का मैं ध्यान करती हूँ ॥ ३ ॥ 
विपुलपुलकभुजपल्‍लवबलयितवल्लवयुवतिसहलम्‌ | 
करचरणोरसि मणिगणमूषणकिर्णविभिन्नवमिखम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे सखि ! बड़ी तथा नवीन पत्तों को भाँति पुलकित भजाओं से हजारों 
गोपांगनाओं. का आलिंगन करनेवाले तथा Jana एवं छाती पर घारण 
किये हुए रत्नों के आभूषणों से बिखरतो हुई ज्योति से अन्धकार का अपहरण 
करनेवाले कृष्ण को मेरा मन चाहता guyu 
जलदपटलचलदिन्डुविनिन्दूकचन्दनतिल q : कललाटम्‌ ॥ 
पीनपयोधरपरिसरमर्दननिदेयहृदयकपाटम्‌॥ रासे० ५ |! 
मेघ की घटाओं के बोंच सुशोभित चन्द्रविनिन्दक चन्दन का तिलक: 
ळलाटपर धारण करनेवाले तथा. ग गोपियों के . उन्नत कुचों के प्रान्त भागों 
के मर्दन करने में कठोर छातीवाले, कृष्ण का में चित्त से स्मरण करतो. 


हूँ ॥ ५. ॥ 
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१४ गीतगोविन्द्काव्यम्‌ 


मशिमयमकरमनोहरकुण्डलमणिडतगएडमुदारम्‌ | 
पीतवसनमचुगतसुनिमनुजसुरासुरवरपरिवारम्‌ ॥ रासे० ६॥ 
पन्ना आदि मणियों से युक्त मगर की आकृति का कुण्डल धारण करने के 
कारण उनकी प्रभा से सुशोभित कपोछवाले, पीताम्बरघारी तथा na, मनुष्य 
देवता ओर दैत्य आदि अनुचरों से श नुगत कुष्ण का में अन्तःकरण से ध्यान 
करती हूँ ॥ ६॥ 
विशद्कदस्वतले मिलितं कलिकलुषभयं शमयन्तम्‌ । 
सामपि किमपि तरङ्गद्नङ्गशा मनसा रमयन्तम्‌ । रासे० ७॥ 
भव्य कदम्व के नीचे उपस्थित, कलियुगी पापों के भय को दुर करनेवाले 
एवं कटाक्षादि तथा हृदय से मेरे साथ रमण करनेवाले कृष्ण का मैं ध्यान 
`करती हूँ ॥ ७॥ 
श्रीजयदेबभणितमतिसुन्द्रमोहनमधुरिपुरूपम्‌ । 
हरिचरणस्मरणं प्रति सम्प्रति पुण्यवतामनुरूपम्‌ । रासे० ८ ॥ 
जयदेव कवि-त्रिरचित, अत्यन्त सरस तथा आकर्षक, श्रीकृष्ण को शोभा का 
WA करनेवाला यह काव्य श्रीकृष्ण के चरणों को स्मरण करनेवाले पण्यात्माओं 
'को आनन्दप्रद होवे ॥ ८ ॥ क 


गणयति गुणग्रामं भ्रामं भ्रमादपि नेहते 

वहति च परीतोषं दोषं विमुञ्चति दूरतः । 

युचतिषु 'चलत्तृष्णे कृष्णे विहारिणि मां विना | 
पुनरपि मनो वामं कामं करोति करोमि किम्‌॥ १॥ 

i हे सखि ! अन्यांगनाओं में सदा स्नेह करनेवाले तथा मेरे बिना रासलोला 
"रचनेवाळे कृष्ण को ही मेरा यह अवश चित्त चाहता है। में क्या करूँ? 
यह कृष्ण के गुणों का ही कोर्तत करता है, भूल से भी उन्हें भूलने की 
अभिलाषा नहीं करता, अपितु _उन्हों . की प्रशंसा श्रवण कर हर्षान्वित 
होता है ॥ N ; 

मालवरागेणा एकतालीतालेन गीयते ॥ $ ॥ 
निशतनिङुञ्जगृहं गतया निशि रसि निलीय वसन्तम्‌ | 
चकितविलोकितसकलदिशा रतिरभसभरेण हसन्तम्‌ । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DON 
-i 


Digitized By A सर्ग eSangotri 
) प e gotri Gyaan Kosha १५ 


सखि हे केशिमथनसुदारं 

रसय मया सह मदनमनोरथभावितया सबिकारम्‌ Ngo ॥ १॥ 

हे सखि ! एकान्त लतागृह में आयी हुई तथा बार-वार इधर-उधर देखने- 
जाली, मेरे साथ रात के समय एकान्त में छिपकर स्थित होनेवाछे तथा रति के 
उत्साह से मन्द-मन्द हसने वाले केशी के शत्रु उदारचरित कामातुर कृष्ण की 
क्रोडा करा दो ॥ १॥ 

प्रथमसमागमळज्जितया पटुचादुशतैरनुकूलम । 

सृदुमधुरस्मितमाषितया शिथिलीकृतजघनदुकूलम्‌ ॥ सखि० २॥ 

हे सखि ! प्रथम समागम को तरह लज्जा के वशीमूत होनेवाली मन्द तथा 
मधुरमाषिणो (जो मे हूँ ) मुझसे, बड़ी पटुता के साथ अनेकों प्रशंसनीय वाक्यों 
को बोळनेवाले तथा मेरी जाँघ पर को साड़ी हटानेवाळे कृष्ण को मिला 
दो॥२॥ 

किसलयशयननिवेशितया चिरमुरसि ममैव शयानम्‌ 

कृतपरिरम्भणचुम्बनया परिरभ्य कृताधरपानम्‌ ॥ सखि०॥ ३॥ 

हे सखि ! कोमल-कोमल नवीन पत्तों की शय्या रचनेवाली तथा आलिङ्गन 
करके प्रिय को चूमनेवाली मुझसे, मेरे वक्षःस्थल पर दीर्घ समय तक रायन 
करनेवाले तथा मेरा आलिङ्गन करके झधरोष्ठ का पान करनेवाले भ्ोकृष्ण को 
मिला दो ॥ ३॥ 

अलसनिमीलितलोचनया पुलकावलिललितकपोलम्‌। 

श्रमजलसिक्तकलेवरया वरमदनमदादतिलोलम्‌ ॥सखि० ॥४॥ 

हे सखि ! रतिजनित भानन्द दारा उत्पन्न आलस्य से atii को मींचने- 
वाली तथा रति के परिश्रम से निकलते हुए पसीने से भोंगो देहवाली मेरे साथ 
रोमाञ्च से सुन्दर गालवाले एवं कामदेव के मंद से भी अधिक aa श्रोकृष्ण 


` का रमण करा दो ॥ ४॥। 


` कोकिलकळरवक्‌जितया जितमनसिजतन्त्रविचारम्‌ | 
श्लथकुसुमाकुलकुन्तछूया नखलिखितघनस्तनभारम्‌॥ सखि ॥५॥ 
हे सखि ! रति के समय कोयल की वाणी के समान शब्द. करनेवाली तथा 
रतिपरिश्रम से ढीली-ढांली “फूलों - से. गयो . हुई. 'अलकावलोवाली मेरे साथ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९६ गीतगोविन्दकाव्यम्‌- 


कामदेव के नियम ( तन्त्र ) को जोतनेवाले तथा कठोर कुचों पर नखःक्षत 
करनेवाछे श्रीकृष्ण का रमण करा दो ॥ ५. ॥ 
'चरणरणितमणिनूपुरया परिपूरितसुरत॒वितानम्‌ । 
सुखरविश्ङखलमेखल्या सकचमरहचुम्वनदानम्‌ | ।सखि० ISI 
हे सखि ! रति के समय पैरों में पड़े हुए आभूषणों में जड़े धूंघलओं को 
झङ्कारनेवाछी तथा करधनी के घूंघरू आदि को ब्रजानेवाली मेरे साथ, रतिक्रोड़ा 
को विस्तार से परिपूर्ण करनेवाले तथा मेरे जूड़े को खोंच कर चुम्बन लेनेवाले, 
ui का रमण करा दो ॥ ६ ॥ 
रतिसुखसमयरसालसया दरमुकुलितनयनसरोजम्‌ । 
निःसहनिपतिततनुलतया मधुसूदनमुदितमनोजम्‌ ॥सखि०॥७॥ 
हे आलि ! रति-सुख के समय उसके रस से अलसाई हुई, अशक्ता तथा 
मुर्शायी हुई देहरूपो ऊतावाली मेरे साथ, बर्घस्फुटित नयनरूपी कमलों को 
मूंदनेवाले तथा जागृत कामदेववाळे, मधुसूदन का रमण करा दो॥ ७॥ 
श्रीजयदेचभणितमिदमतिशायमधुरिपुनिंधुवनशीलम्‌ | 
सुखमुत्करिठतगोपवधूकथितं वितनोठु सलीलम्‌ ॥ सखि०॥ ८॥ 
जयदेवकवि वर्णित भीकृष्ण का रति वर्णन करनेवाला उत्कण्ठिता MT- 
वधुओं से कहा हुआ यह काव्य आपको सुख दवे।। ८॥ 


हस्तस्रस्तविलासवंशमनृजुञ्रवर्लिवद्ठल्लवी- 
बरुन्दोत्सारिदृगन्तबीक्षितमतिस्वेदाद्रँगण्डस्थलम्‌ । 
मासुद्वीच्य विलज्जितस्मितसुधा मुर्धाननं कानने . 
गोविन्दं त्रजसुन्दरीगणुवृतं पश्यामि हृष्यामि च॥ १॥ 
हे सखि ! मुझे देख कर जिनके हाथों से मोहनी वंशी गिर पड़ी, तिरछो 
चितवनवालो गोपिकाओं से कटाच किये गये गोपाङ्गना्ों से परिवेष्टित, पसीने 


से गीले-गीले गालवाले मुझे देख कर छज्जायुवत हँसी हसनेवाले, कृष्ण को i 


में देख रही हूँ तथा भानन्दित हो रही हैँ ॥ १ ॥ 
दुरालोकस्तोकस्तवकनवकाशोकलतिका- | 
विकासः कासारोपवनपवनोऽपि व्यथयति । 
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अपि भ्रास्यदू शङ्गीरणितरमणीयानसुङल ` 
प्रसूतिश्चूतानां सखि ! शिखरिणीयं सुखयति॥। २॥ 
हे सखि! ये नवीन-व्वीन अक्षोक ळताओं फे छोटे-छोटे गुच्छों का 
विकास देखना भी दुःखद है, यह देखो, तालाब के उपवनो का पवन भी 
सता रहा है, ये आम्रवृक्षो की asaka पर जो भ्रमरियाँ गा रही हैं वह भी 
दुःआव्य है ॥ २॥ 
साकूतस्मितमाछु लाकु लगलद्धम्मिल्लसुल्लासित- 
अदज्लीकमलीकदरितसुजामूलाददृषटस्तनम्‌ 
गोपीनां निश्चतं निरीक्ष्य दयितं AR चिन्तय- 
अन्तमुंग्धमनोह्रो हरतु चः क्लेशं नवः केशाबः।। ३ ॥ 
इति श्रीगीतगोविन्दे अवलेशकेशवी नाम द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 
साभिप्राय मुसकानेवाली, अस्त-व्यस्त केशपाशवाली, सुन्दर भौंहरूपी 
लतावाली, व्याज से भुजाक्षेप के द्वारा स्तनों को दिखाने वाली गोपिकाओं के 
भावों को देख कर किसी रमणी का दीर्घकाल तक स्मरण ( च्यान ) करनेवाले 
मधुर तथा चितचोर युवा केशव आपके कलेश हरं ॥ ३। 
इस प्रकार से गीतगोविन्द काव्य के अवलेशकेशव सर्ग को “इन्दु” 
नामक हिन्दी टोका समाप्त हुई ॥ 


———.- 


वृतीयसगेः । 
कंसारिरपि संसारवासनाबड्धर्हद्ललाम्‌ । 
राधामाधाय हृदये तत्याज aaga: I १॥ 
विशव की वासनाओं को बाँधनेवालौ, श्यज्लूलारूपी राधा को अपने हृदय में 
रख कर कस के रिपु श्रीकृष्ण ने अन्य ब्रजाजुनाओं को त्याग दिया ॥ १॥ 
त्य राधिका- 
सनङ्गवाणत्रणखिन्नमानसः। 
__कशिखरिणी छत्द का लक्षण भी है, यथा-रसै RRIA यमनसभला गः 
शिखरिणी । | 
२ गी० गो० 


नी कल 
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कृतानुतापः स कलिन्दनन्दिनी 
तटान्तकुञ्जे निषसाद माधवः ॥ २॥ 
माधव, इतस्ततः अनेक स्थलों में राघा का अन्वेषण करके काम-बाणों से 
उद्वेजित चित होकर, पश्चात्ताप करते हुए, यमुना किनारे लतागृह में जा बैठे ॥२॥ 


गुजररागेण यतितालाभ्यां गीयते ॥ ७॥ 
सामियं चलिता बिल्लोक्य शृतं वधूनिचयेन । 
सापराधतया मयापि न वारितातिभयेन । 
हरि हरि इतादरतया गता सा कुपितेब ॥ ge N १॥ 
अत्यन्त खेद है कि वह राधा मुझे युवतियों के मण्डल में देख कर मानभंग 
के भय से कोप करके चली गयो, में भी दोपो था, अतः उसे भय के कारण, 
रोक मो न सका ॥ ९ ॥ 
किं करिष्यति किं वदिष्यति सा चिरं विरहेण । 
किं जनेन घनेन कि मम किं गृहेश सुखेन || हरि०॥ २॥ 
कुपिता वह राघा दीर्घवियोग से न जाने कया करेगी, कया कहेगी ! हन्त ! 
अब उसके विना घन, जन, गृहादि सभी सुख वृथा हैं ॥ २॥ 
चिन्तयामि तदाननं ङटिलश्चुरोषभरेण । 
शोणपद्ममिवोपरि अमताऽकुलं भ्रमरेण ॥ ३॥ 
अत्यन्त रोष के कारण टेढ़ो भोंहवाली, घूमते हुए भौरायुकत लाळ कमल के 
समान उस राधा के मुखारबिन्द का ध्यान करता हूँ ॥ ३॥ 
तामहं हृदि सङ्गतामनिरां ai रमयामि। . 
कि वनेऽनुसरामि तामिह किं वृथा विलपामि ॥इरि० ॥४॥ 
यदि में उस हृदयहारिणी राघा पर अत्यन्त अनुराग रखता हूँ तो बन में 
क्यों अनुसरण करू ! क्यों वृथा विलाप करू? ॥ ४ ॥ 
तन्वि ! खिन्नमसूयया हृदयं तवाकलयामि । 
तन्न वेद्मि ङुतो गतासि न तेन तेऽनुनयामि ॥ हरि० ॥९॥ 
हे तम्ब ! मं अनुमान करता हूँ कि आपका मन ईर्ष्या के कारण क्षुब्ध हो 
गया है, किन्तु, यह नहीं जानता था कि आप कहाँ गग्रीं थो १ * जिससे आपका 
अनुनय करता ॥ ५ ॥ 


emsan iaiia a SN aaa या 
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इश्यसे पूरतो गतागतमेव मे विदधासि । 
किं पुरेव ससंभ्रमं परिरम्भणं न ददासि ॥ gfo Nili 
२ राधिके ! आप गमनागमन करती हुई मुझे दोखती हैं, फिर भो पूर्व को 
atia जल्दी से आलिङ्गनादि क्यों नहीं देतों ? ॥ ६॥ 


क्षम्यतामपरं कदापि तवेदृशं न करोमि | 
देहि सुन्दरि दशेनं सम सन्मथेन दुनोमि ॥ gfo Ni 
हे सुन्दरि ! क्षमा कोजिये, तथा दर्शन दोजिये, अव ऐसा aqaa कभी न 
sgm, मै काम-पीड़ित हो रहा हूँ ॥७॥ 
बशितं जयदेवकेन TIRE प्रणतेन । 
किन्दुबिल्बसमुद्रसम्भवरोहिणीरमणेन ॥ हरिहरि? Iall 
भगवान्‌ श्रोकृष्ण की प्रणतिपूर्वक सागर से उत्पन्न चन्द्रमा के समान 
(किन्दुबिल्बकुल में उत्पन्न जयदेव कवि ने इसका वर्णन किया !। ८ ॥ 
भ्रूपल्लवं धतुरपाङ्गतरङ्गितानि 
बाणा गुणाः श्रवशपालिरिति स्मरेण । 
तस्यामनङ्गजयजङ्गमदेवताया- 
zatu निर्जितज्ञगन्ति किमर्पितानि ॥ १॥ 
हे कामदेव | आपने भूकुटोरूप धनुष, चज्चल zai बाण, कर्णपालि- 
“रूप धनुष को डोरी आदि अपने सास्त्रं को जिनसे संसार वश में होता है, 
चलतो-फिरतो जय&दमी रूपी राधा को क्यों दिये ? [ सम्भव है इसलिए कि 
ag मेरे ऊपर प्रहार करे 'इति घ्यन्यते Juu 
हृदि विळसते दारो नायं भुजङ्गमनायकः 
कुबलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलयुतिः । 
मलयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते सयि 
प्रहर न हरश्रान्स्थाऽनङ्ग कुथा किमु घावसि ॥ २॥ 
- हे कामदेअ्र ! हमारे हृदय पर यह माला है, इसे सर्पराज न समझिये, हमारे 
जले में यह कम्तलदलों को पाँति है, इसे विष को चमक न समझिये, हमारे 
शरीर में यह चन्दन का लेप है, इसे आप भस्म न समसिये । में प्रिया 
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| 
| 
विरही हैँ अतः उक्त वस्तुएं तापहरणाथं हैं, इनकी आन्ति से मुझे शिव 
समझ कर मेरे ऊपर वृथा प्रहार न करिये ॥ २॥ | 
पाणी मा कुरु चूतसायकमझुं मा चापमारोपय | 
क्रीडानिर्जितविश्व मूच्छितजनाघातेन किं पोरुषम्‌। ' | 
तस्या एव मृगीदृशो मनसिज प्रेक्षत्कटाक्षानल- | 
ज्वालाजजेरितं मनागपि मनो नाद्यापि सन्धु्तते ॥ ३॥ | 
हे कामदेव ! आप इन आमों के मञ्जरी रूपी आणों को हाथों में न धारणः | 
कोजिये, क्योंकि-हे विश्व को खेल-खेल से जीतनेवाने मनोभव ! मूच्छितपुरुष | 
को मारने से षया ? देखिये, उस मृगनयनी राधा के कामवाणरूपी कटाक्षारिन | 
को ज्वाला से जला हुआ मेरा चित्त अभी तक स्वस्थ नहीं हुमा । ( मेरे को. | 
मारने से क्या लाभ?) ॥ ३ ॥ | 
अूचापे निहितः कटाक्षविशिखो निर्मातु म्मच्यथां | 
श्यामात्मा कुटिलः करोतु कबरीभारोपि मारोद्यमम्‌ ।. | 
मोहं तावदयं च तन्वि ! तनुतां बिम्बाधरो रागवान- 
सदूवृत्तस्तनमण्डलस्तव कथं प्राणोमेम क्रीडति.॥ Y Il 
है इशाङ्गि ! आपके मूकुटीरूपी धनुष पर नियोजित बाण मुझे मार्मिक 
व्यथा पहुँचावे तो पहुंचावे । यह इयाम तथा gies केशकलाप कामदेव को 
उद्दीपित करे तो करे, कुन्दरू के समान अधरो राग बढ़ावे तो बढ़ावे, किन्तु सुन्दर 
तथा गोल-गोल (सद्वृत्त) आपके ये कुच क्यों मेरे प्राण को जला रहे है ? ॥४॥. 
तानि स्पशंसुखानि ते च तरलस्निग्धा इशो विश्रमः 
स्तदूवक्त्राम्बुजसौरभं स च सुधास्पन्दी गिरां वक्रिमा ।? 
सा बिस्वाधरमाधुरीति विषयासंगेऽपि मन्मानस ˆ 
तस्यां लग्नसमाधि हन्त विरहव्याधिः कथं वर्तते ॥ ५ ॥ 
बही स्पर्श सुख, वही चंचल तथा स्निग्ध कटाक्षों का आनन्द, वही मुखार-- 
aa को सुगन्ध, वहीं सुधामयो वाणी, वही कुन्दरू के समान अधर कीः 
मधुरता सभी बातें पूर्ववत्‌ हैं। मेरा मन भी उसी राधा में en है, तथापिः 
.साळूम नहीं यह विरहव्यथा बयो बढ़ रही है ॥ ५॥ 
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तियंकरण्ठविलोलमोलितरलोत्तंसस्य वंशोच्चरदू- 
गीतस्थानकृतावधानललनालक्षेने संलक्षिताः । 
संसुग्धं kama सधुरे राधासुखेन्दो सदुः 
स्पन्दं पल्लविताश्चिरं दधतु वः चेमं कटाच्षोमंयः।। ६॥ 
इति श्रीयीतयोविन्दकाव्ये “मुर्धमधुसूदनो' नाम तृतीयः सर्गः । 
बजठो हुई बाँसुरी के ललित पदों के श्रवण से अन्याङूनाओं द्वारा 
अलक्षित, राधा के सुन्दर मुखरूपी चन्द्र में अप्रकट भाव से धीरे-धीरे बढ़ाई हुई 
शरदन को तिरछी करने से चळ्चलायमान हो गये हैं मुकुट एवं कुण्डल जिनके 
IA कृष्ण को कटाचावलि आपको आनन्दकारिणो हो ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार से गीतगोविन्द काव्य के TAI सर्ग को “इन्दु” नामक 
हिन्दी टोका समाप्त हुई । 


(YN 
चतुथसगः | 
यमुनातीरबानीरनिकुझे सन्दमास्थितम्‌ । 
प्राह प्रेमभरोदूश्रान्तं माधवं राधिकासखी ॥ १॥ 
यमुनातट को वेतसलताकुञ्ज में उदास बैठे हुए तथा प्रेम-ाहुल्य से 
aiga चित्तवाले माघव से राधिका-सखी कहने रगो ॥ १॥ 
| कर्णाटकरागे एकतालीताले अष्टपदी ॥ ८ ॥ 
निन्दति चन्दनमिन्दुकिरणमनुविन्दति खेदमधीरम्‌ । 
व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयसमीरम्‌ । 
सा बिरहे तव दीना 
माधवमनसिजविशिखभयादिव भावनया त्वयि लीना oR 
हे माघव ! कामदेव के बाणों के भय से वह राघा मानो आप में लोन 
हो गयो है, तथा विरहःव्यथा से अतिक्षीण हो गयी है। वह चन्दन की 
“निन्दा करती है, चन्द्र-किरण को अधीर होकर कष्टकारिणो समझती है, 
aea समोर को सर्प-गृह सें डाने के कारण विष के समान मानतो है ॥ १ ॥ 
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अविरलनिपतितमद्नशरादिव भवदवनाय विशालम्‌ | 
स्वहृदयमर्मणि वर्म करोति सजळनलिनदलजालम्‌ ॥सा० २॥ 
हे माघव ! वह राधा लगातार छगने वाले कामवाणों के भय से अपने | 
हृदय में बसने वाळे आपकी रक्षा के लिए अपने हृदय के मर्मस्थल पर जल सेः | 
भिगाये कमलपत्र का बमं ( वख्तर ) धारण करती है॥ २॥ | 


कुसुमविशिखशरतल्पमनल्पविलासकलाकमनीयम्‌ । | 
त्रतमिव तव परिरम्भसुखाय करोति कुसुमशंयनीयम्‌ ॥सा०३॥ | 
हे माघव ! विरहिणो वह राधा, तुम्हारा आलिद्धन सुख प्राप्त करने कीः ¦ 
अभिलाषा से कामदेव के वाणभूत पुष्पों की विलास-कला परिपूर्ण, कमनीय, | 
शय्या का सहारा लेकर एक प्रकार से ब्रत कर रही है ॥ ३ ॥ | 
वहति च चल्ितविकोचनजलूधरमाननकमल्सुदास्म्‌ | | 
विधुमिव विंकटविधुन्तुददन्तदळनग लितासतधारम्‌ ॥सा०४॥ | 
हे माधव ! वह राधा मयङ्कूर राहु के दांतों से दलित चन्द्र से बहती हुई | 
सुधाघारा के समान, निरन्तर बहते हुए अध्रुजळ से पूर्ण नेत्र वाळे मुखारविन्दः | 
को घारण करतो है ॥ ४॥ | 
विलिखति रहसि कुरङ्गमदेन भवन्तमसमशरभूतम्‌ | 
प्रणमति मकरमधो विनिधाय करे च शारं नवचूतम्‌ ॥सा०५॥ 
हे मायापते ! वह राघा कामदेव की आक्ृति के समान आपको आकृति 
एकान्त में कस्तुरी से लिखती हे तथा आकृति के नीचे एक मगर को आङ्कतिः 
रचतो है एवं आपको आकृति के हाथ में आम का बाण लिखती g, फिर उस 
आकृति को प्रणाम करतो ॥ ५॥ 


्रतिपदमिदमपि निगदति माधव ! तव चरणे पतिताहम्‌। 
त्वयि विसुखे मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते तनुदाहम्‌ ॥ सा० ६॥ 
कमी-कमी इघर-उघर भ्रमण करती हुई वह राधा बार-बार कहती है,. 
हे माधव ! मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आपके वियोग से अमृतनिधि चन्द्र भो 
मझे दाह देता हैं ॥ ६ ॥ 
ध्यानळयेन पुरः परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापम्‌ । 
विलपति हसति विषीदति रोदिति ai युति तापम्‌ ।।स॒०७॥॥ 
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ब्रतादि से प्राप्त होनेवाले हे माधव ! विरहिणी वह राधा, चित्त में आपका 
ध्यान करके आपको मूर्ति की कल्पना अपने सम्मुख करके कभी हसतो है, कमी 
रोती है, कभी दुःखी होती है, कमी विललती है और कमी सन्ताप करना त्याग 
देती है ॥ ७॥ र 
्रीजयदेवभणितमिदमधिकं यदि मनसा नटनीयम्‌। 
हरिबिरहाकुलवज्ञवयुबतिसखीवचनं पठनीयम्‌ ॥ सा० S 
जयदेव कवि फे काव्य का यदि अधिक आनन्द लेना हो तो कृष्ण-विरहिणी 
राधा की सखी के वचनों को पढ़िये ॥ ८ ॥ 
आवासो विपिनायते प्रियसखीमालापि जालायते 
तापोऽपि श्वसितेन दावदहनञ्चालाकलापायते । 
सापि त्वद्विरदेण हन्त ! हरिणीरूपायते. हा कथं 
कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयव्छादूलविक्रोडितम&॥ १ N 
हे कृष्ण ! आपकी विरह-व्यथा से राधा को भवन बन के समान, प्रिय 
सखियों का. साथ जाल के समान तथा Adina से प्रदीप्त विरहाग्नि उसे ओर 
सता रही है । अत्यन्त खेद है कि वह राधा आपके विरह के कारण कापदेवरूपी 
घेर से संत्रस्त, जो उसके लिए यमराज बना हुमा है, हरिगो-सी प्रतीत हो रही 
है । कि बहुना, अब उसको अन्तावस्या है॥१॥ 


देशाख्य एकतालीताले अष्टपदी ॥ ६ I 

स्तनविनिहितमपि हारसुदारम्‌। 

सा मचुते कृशतनुरतिभारम्‌ ॥ 

राधिका विरहे तव केशव माधव वामन बिष्णो Ngo १॥ 

हे कृष्ण ! वह कृशशरीरधारिणी राधा, आपके वियोग से अपने उरोजों 

पर धारण किये हुए हार को भो अत्यन्त भारस्वूप मानती है॥ १ ॥ 

सरसमस्रणमपि मलयजपङ्कम्‌ | 

पश्यति विषमिव वपुषि सशङ्कम्‌॥ राधिका० । २॥ 
SS न पनल पा जता गा, 

a शार्टूलविक्रीडित छन्द का लक्षण भी है-- 

यथा--सूर्या श्वैमंसजस्तता: सगुरवः शादूलविक्रोडितम्‌ । 
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है गोविन्द ! वह राधा आपकी वियोग रूपो व्यथा से शरोर पर लगे सरस 


तथा चिकने चन्दन के लेप में भो तापशमन न होने के कारण 
रण | 
करती हूँ ॥ २॥ ` 
श्वसितपबनमनुपमपरिणाहृम्‌ । 
हि बहति सदाहम्‌ ॥ राधिका०।' ३ ॥ 
* वह राधा आपके वियोग में दोघे निशत्रासों 
i वाप नश्वासों को गरम कामारिनङ्गे 
दिशि दिशि किरति सजलकणजालम्‌ | 
_ नयननलिनसिव विगलितनालम्‌ ॥ राधिका० | ४॥ 
ह मुरारे ! विरहिणी वह राघा टूटे हुए कमलदण्ड को भांति अपने नेत्र | 
कमलों से अश्रुवर्षा करती हई प्रत्येक दिशाओं में आपको देखने को ग 
He म को चेष्ठा | 
नयनविषयमपि किसलयतल्पम्‌ | | 
n लति विहितहुताशविकल्पम्‌ ॥ राधिका० ॥ ५ ॥ Aa 
हे वासुदेव ! आपके वियोग में राधा नेत्रो के सम्मुख बिछो हुई किसलयों | 
को शय्या को अग्निशय्या समझती है ॥ ५॥ k aer | 
किन कपोलम्‌ | | | 
हे मुरारे ! ai सीस Lg स 
$ » वापके विरह में हथेली । गे 
हुए सायकालछोन निश्चळ बालचन्द्र के व्यय RER 5 s गाछों को धरे 
स हरिरिति जपति सकामम्‌ ॥ 
३ नच ^ AA निकामम्‌ । राधिका 
हे नाथ ! आपके वियोग से राधा मृत्यु को AEI 
MNRE “होरे: हरिः” जप रही है ॥ ॥ ह oo HA 
हू न्‍ इटिति गीतसू। ` - ` 
न सपनीतम्‌॥ राधिका | ८ i | 
"नि ष्य के चरणों में eaaa इह... ज्र 
होष८॥ 0:00. प कविः का ` यहःगीठ-सुखद 
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सा रोमाञ्चति सीत्करोति विलपत्युत्कम्पते ताम्यति 

ध्यायत्युदू मति ग्रमीलति पतत्युद्याति मूच्छेत्यपि । 

'एतावत्यतलुञ्बरे वरतनुर्जीवेन्न कि ते रसात्‌- 

स्ववद्यप्रतिम ्रसीदसि यदि त्यक्तोऽन्यथा हस्तकः ॥ १॥ 
` gami के gaga, कृष्ण! बह्‌ राधा रोमाञ्चित होती हैं, शो—शी 
करतो है, विखळती है, काँपती हैं, गिरती है, ध्यान करती है, मूच्छित होतो 
है, खड़ी होती है, इस प्रकार उसे कामज्वर सता रहा है, तो ( ्एुंगारादि के 
-उपचार ) आपके रस से वया जी नहीं सकती ! अपितु, जो सकती है! 
अन्यथा, अघुना जो हाथ आदि के संकेत से वह बोलती है.वह मो वन्द हो 
"जायगा । अर्थात्‌. आपके बिना वह मर जायगी ॥ १॥ . 


- स्मरातुरां देवतवैयहय त्वदङ्गसङ्गासृतमात्रसाध्याम्‌। 
विमुक्तवाधां कुरुषे न राधा-मुपेन्द्रवज्रादपि{ दारुणोसि ॥ २॥ 
हे देववेद्य के सदृश भ्रष्ठ ! कृष्ण ! उस राधा का सारा रोग केवल 

आपके आलिङ्गन रूपी अमृत से ही अच्छा हो सकता है, यदि आप ऐसा 
-नहीं करते ठो यही कहना पड़ेगा कि आप वज्र से भो अधिक कठोर हैं ॥ २॥ 

` कन्दपंउरसंञ्वराकुलतनोराश्चयंमस्याश्चिरं 
चेतश्चन्दनचन्द्रमःकम लिनी चिन्तासु सन्ताम्यति । 
किन्तु क्षान्तिवशेन शीतलतजुं त्वामेकमेव प्रियं 
ध्यायन्ती रहसि स्थिता कथमपि क्षीणा क्षणं प्राणिति ॥ ३॥ 


काम ज्वर से व्याकुल तथा कृश शरोर वाली राधा का चित्त चन्दन, चन्द्र, 
कमलिनी का ध्यान करते ही सन्तप्त हो उठता हैं, यह आरषर्य है कि शोत 
देह वाले एक. आप ही का ध्यान करती हुई वह एकान्त में क्षान्ति के वशीमूत 
येन केन प्रकारेण जीवित हे इस अवस्था में केवळ आप हो उसे शीतलता 
प्रदान कर सकते हैं ॥ ३॥ 


————.——- 
on 


० स्व वद्य=अस्विनीकृमार । 

† रस शब्द से एक पक्ष में श्ंगार रस, अपर पक्ष में सुवर्णादिरस जानना 
चाहिये, क्योंकि इस: एलोक के दो अर्थ होते हैं। ' 

$ उपेन्द्रवज्रा छन्द का लक्षण भो है । यथा-उपेन्द्रबज्रा जतजास्ततो गो । 
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क्षणमपि विरहः पुरा न सेहे 
नयननिमीलनखिन्नया यया ते । 
श्वसिति कथमसौ रसालशाखां 
चिरविरहेण विलोक्य पुष्पिताम्राम्‌# ॥ ४।। 
हे माधव ! जिस राधा को पर्व में, नेत्रों के पलक गिरने में भो आपके 
दर्शन की बाधा से, खेद होता था वही राधा प्रफुल्लित आम की शाखाओं को 
देख कर चिरविरह को कँसे सह सकती है ॥ ४॥ 
शृष्टिन्याकुल्गोङुलाबनवशाहुद्धृत्य गोवर्धन 
बिभ्रइज्ञवसुन्दरीभिरधिकानन्दाच्चिरं चुम्वितः। 
कन्द्पण तद्‌र्पिताधरतटीसिन्दूर मुद्रा ङ्कितो 
बाहुर्गोपतनोस्तनोतु भवतां श्रेयांसि कंसद्विषः॥ ५ ॥ 
इति ऑर्यीतयोविन्दकाव्ये स्निग्धमाधवो नाम चतुर्थसर्गः ॥ ४ N 
वर्षा से व्याकुळ गोकुल की रक्षा के लिए गोवद्धंन पर्वत को उखाड़ कर 
धारण करने वाले, ब्रजवनितावों द्वारा सुखपूर्वक दीर्घ काळ तक चुम्बित, काम 
के वशोमूत होकर! गोपियों द्वारा रखे गये अधरों से छाछ-छाल मुद्रा भुजाओं 
के ऊपर घारण करने वाळे, गोप वेपघारी, कंस के शत्रु, भगवान्‌ कृष्ण आपका 
कल्याण करें ॥ ५॥ 
इस प्रकार से गीतगोविन्द काव्य के स्निग्धभाधव नामक सर्ग की “न्दु 
नामक हिन्दी टोका समाप्त हुई । 


व ख m 


पठ्चमसर्गः | 
अहमिह निवसामि याहि राधामनुनय मद्वचनेन चानयेथाः। 
सखी नियुक्ता स्वयमिदमेत्य --_ 3. 3 सखी नियुक्ता स्वयमिदमेत्य पुनजंगाद राधाम्‌॥ १ ॥ 


* पुष्पिताग्रा छन्द का लक्षण है । यथा-अयुजि नयुगरेफतो यकारौ युजि 
च न जो जरगाइच पुष्पिताग्रा । 


† गोपाङ्गनाओं ने अपने लाळ-छाल अघरों को 
कुष्ण को भुजाओं पर 
घरा वही छाछ रंग मानों, उन भुजाओं पर मुद्रित हो गया । क 
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श्रीकृष्ण ने राधा की सखी से कहा--“मैं इसी कुञ्ज में बैठा हूँ, आप 
जाकर मेरी ओर से राधा को समझा-वुझाकर यहाँ पर ले आइये” वह सखः 
राधा से जाकर पुनः बोली ॥१॥ 


देशवराडीरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ १० || 
वह॒ति मलयसमीरे मदनमुपनिधाय। 
स्फुटति कुसुमनिकरे विरहिहृदयदलनाय ॥ 
तव विरहे वनमाली सखि सीदति॥ go N १॥ 
हे राघे ! कामदेव को सहायक मानकर मलय पवन के बहने से तथा विरहो- 
जनों के हृदयों के विदारणार्थ पुष्पों की कलियों के खिलने से, हे सखो ! आप के. 
विरह से बनमाली पीड़ित हूँ ॥ १॥ 


दहति शिशिरमयूखे मरणमलुकरोति। 
पतति मद्नविशिखे विलपति विकलतरोऽति ॥ तब बिर०॥ २ | 
हे सखि ! जिस समय चन्द्र निज किरणों से श्रीकृष्ण को जलाता है, उस 
समय श्रीकृष्ण मृत्यु की व्यथा के सदुश पीड़ित होते हैं, तथा जब कामदेव उनके 
ऊपर तोदण-तीदण बाण चछाता है तब वे दुःख से अत्यन्त विकल हो 
उठते हैं ॥ २॥ 
ध्वनति मधुपसमूहे श्रवणमपि दधाति। 
मनसि चलितविरहे निशि-निशि रुजमुपयाति ॥ तव० ३॥ 
हे प्रिये ! कानों में भ्रमरध्वनि न सुनायो दे इसलिए श्रीकृष्ण ञ्रमरों केः 
झङ्कार के समय अपने कानों को बन्द कर लेते हैं, तथा जब आपका स्मरण आः 
जाता है तब उन्हें अत्यन्त कष्ट होता है । हृदय में आपके स्मरण से उनको व्यथाः 
प्रति रात्रि बढ़ती जा रही है ॥ ३॥ 
वसति विपिनविताने त्यजति ललितधाम | 
लुठति घरणिशयने बहु विलपति तब नाम ॥ तव० ॥ ४॥ 
हे सखि ! आपके विरह में रीकृष्ण घोर जंगल में रहते हैं, पृथिवी पर होः 
सोते है, कि बहुना, आपका नाम लेकर बार-बार विळाप करते हैं ॥ ४ U- 
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¦ ' रणति पिकसमुदाये प्रतिदिशमनुयाति । 
¦ -हसति मनुजनिचये विरहमपलपति नेति॥ तव ॥ ५ |! 
हे सखि ! कोयलों का मुण्ड जब uu करके बोलता है aT 
ओकृष्ण चारों ओर उन्मत्त को भाति दोडते है, इम पर छोग उन पर हँसते 
हैं, तब श्रीकृष्ण विरह को फटकार कर कहते हैं “तुम मत हो” ॥ ५ ॥ 
स्फुरति कलरवरावे स्मरति भणितमेव । 
तव रतिसुल्लबिभवे बहुगणयति गुणमतीव ॥ तब० ६ !' 
है सखि! पक्षियों के कळरव को श्रवण करके कृष्ण को तुम्हारी सुरौली 
वाणी का स्मरण आ जाता है, तथा आपके रति आनन्द का अनुभव होते हो वे 
Riga का बार-बार गुणगान करते हैं ॥ ६ ॥ 
त्वदभिधशुभदमासं बदति नरि शणोति । 
___ तमापि जपति सरसं परयुवतियु न रतिसुपैति ॥ तव» ७ 
' हे सलि! जब कोई प्राणो आपके नाम के तुल्य शुभदावक वैशाल मास 
का नाम लेता है तत्र कृष्ण उसे अति प्रेम के साथ सुनते तथा जपते हैं, किसो 
अन्य युवतियों के साथ में रतिभाव भो नहों करते ॥ ७ ॥ 
` भणति कविजयदेवे विरहविलसितेन 
मनसि रमसविभवे हरिरुदयतु सुकृतेन ॥ तब ८ ॥' 
इस प्रकार से श्रोकृष्ण-वियोगहूपी वर्णन से आनन्दयुक्त जयदेवकवि के 
अन्तःकरण में पुण्य से श्रोकृष्ण प्रकट हों॥ ८॥ 
पूर्व यत्र समं त्वया रतिपतेरासादिताः सिद्धय- 
. स्तस्मिन्नेव निकुझमन्मथमद्दातीर्थ पुनर्माधवः। ` 
: ्यार्यस्त्वामनिशं जपन्नपि तवैधालापसन्त्रावल्लि 
KI Ri वाञ्छति ॥ १॥ 


'दिन-रात आपका ही चिन्तन करते हुए, आपके amta से यवत मन्त्रों को 
नख्पो अमृत को 


? 
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. गुजररागेण एकतालीताले अष्टपदी ॥ ११ ॥ 
रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहरवेषम्‌ | 
न कुरु नितम्बिनि गमनविलम्बनमनुसर तं हृदयेशम्‌ | 
. धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली | 
गोपीपीनपयोधरमरद्नचश्चलकरयुगशाली ॥ धु० १॥ ` 
हे प्रिये | गोपियों के उन्नतस्तनों का चञ्चलता पूर्वक मर्दन करने वाले 
वनमाली, यमुना किनारे जहाँ पर मन्द-मन्द पवन चल रहा है, बैठे हुँ । 
अतः हे नितम्बिनि ! रति के aaas अभिसार में वेठे हुए, कामदेव सदृश 
सुन्दर छविधारी अपने प्राणेश के सन्निकट चलने में विलम्ब न करिये ॥ १॥ 
नामसमेतं कृतसङ्केतं वाद्यते मृदुवेणुम्‌ | 
agaa? नलु ते तनुसङ्गतपवनचल्तिमपि रेणुम्‌ ॥घी० शा 
हे सखि ! आपके नाम का संकेत कर करके श्रीकृष्ण मधुर ध्वनि से वंशी 
बजा रहें हैं, तथा आपके शरीर का स्पर्श कर जो धूलि, पवन द्वारा उड़ कर 


` उन तक पहुँच रही है, उसके स्पर्श से अपने को कृत-कृत्य समझते हैं ॥ २॥ 


पतति पतत्रे विचलति पत्रे शङ्कितभवदुपयानम्‌ । 
रचयति शयनं सचकितनयनं पर्श्यात तव पन्थानम्‌ ॥धी०३॥ : 
हे राधे ! पक्षियों के उड़ने के शब्द से तथा पत्तों को खड़-खड़ाहट सेः 
श्रीकृष्ण आपके आगमन को सम्भावना से चोकन्ने होकर आप का आगमन= 
मार्ग देखने लगते हैं, तथा शाय्या सजाने लगते हैं ॥ ३॥ 


सुखरंमधघीरं त्यज मञ्जीरं रिपुमिव केलिषु लोलम्‌। 
qa सखि gg सतिमिरपुञ्जं शीलय नीलनिचोलम्‌ ॥धी०४॥ 
हे प्रिये ! बहुत बजनेवाले अधीर एवं रात्रि के समय चञ्चल इन नूपुरों को 
यहीं छोड़ कर नीले वस्त्र धारण कर घोर अन्धकारवाली कुञ्ज में चलिये ॥४।। 


उरसि झुरारे रुपहितहारे घन इव तरलबलाके । 
तडिदिव पीते रतिविपरीते राजास सुकृतविपाके ॥ घी०५॥ 


हे पीतवर्णे ! राधे ! मेघों में बकुळ daa के समान माछाओं से सुसज्जित, 


æ अमिसार = संकेत-स्थान 


se. 
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त्था पुण्य से उपलब्ध श्रोकृष्ण के वक्षःस्थल पर विपरोत रति करके faa 
-की तरह चमकिये ॥ ५. ॥ 
बिगलितवसनं परिद्दतरशनं घटय जघनमपिधानम्‌ । 
किसलयशयने पङ्कजनयने निधिमिव हर्षनिधानम्‌ ॥घी०६॥ 
हे प्रिये ! कोमल-कोमळ पत्तों के ऊपर सोने वाळे, कमल-नयन 
"ओकष्ण के ऊपर वस्त्र तथा करघनी उतार कर निधि के समान आनन्दप्रद 
'जांघ को मिलाइये ॥६॥ 
हरिरभिमानी रजनिरिदानीमियमपि याति विरामम्‌ । 
कुरु मम वचनं सत्वररचनं पूरय मधुरिपुकामम्‌ ॥ घी० ७॥ 
हे राधे ! हरि अभिमानी हैं तथा यह रात भी व्यतीत हो रहो है, अतः 
“नेरे समभाये हुए वचनों को शोध कीजिये तथा श्रो कृष्ण को afas 
'पूरो करिये॥ ७॥ 
श्रीजयदेवे कृतहरिसेवे भणति परमरसणीयम्‌ । 
अमुद्तिहृद्यं हरिमतिसद्यं नमत सुकृतकमनीयम्‌ ॥घी० दा 
shandi जयदेवकविङ्गत इन गोतों के द्वारा परमादरणोय, दयालु, 
"सुन्दर एवं प्रसन्न चित्तवाले, कृष्ण को सज्जनवृन्द प्रणाम करें ॥ ८ ॥ 


विकिरति मुहुः श्वासानाशाः पुरो सुहुरीत्षते 
विशति gg: FA गुञ्जन्‌ मुहुबेहु ताम्यति | 
रचयति He: शाय्यां पर्याकुलं मुहुरीक्षते | 
सद्नकद्नक्लान्तः कान्ते प्रियस्तव वतते ॥ १॥ | 
हे कान्ते ! कामपोड़ित आपके प्रिय बार-बार निद्वासे ले रहे हूँ पुनः पुनः | 
"दिशाओं की ओर अवलोकन करते हूँ, बार-बार कुञ्ज में आते-जाते हैं, भूयो-मूयः | 
शय्या की रचना करते हैं दथा अधीरता से इतस्ततः देखते हैं ॥ १॥ a 
aAa समं समम्रमधुना तिम्मांशुरस्तङ्गतो | 
गोविन्दस्य मनोरथेन च समं प्राप्त तमः सान्द्रताम्‌ । | 
कोकानां करुणस्वरेण सहशी दीघो मदभ्यथेना | 
तन्मुग्धे विफलं विलम्बनमसौ रम्यो5मिसारक्षणः ॥ २॥ 
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. है राधे! देखिये, आपको वक्रता के साथ हो सूर्यं भी अस्त हो गया, 
कुष्ण के मनोरथ के साथ-साथ यह ग्रेघेरा भी प्रगाढ हो गया, चकवा-चकवी 
के करुण विलाप फे समान YA लम्मो प्रार्थना भो समाप्त हो गयी, अब शोध 
चलिये, देर न करिये क्योंकि छिपकर चलने का यहो समय है ॥ २॥ 

SANI चुम्बनादनु नखोल्ल्लेखाद्नु स्वान्तजातू 

ओद्वोघादनु सम्भ्रमादनु रतारस्भादनु प्रांतयोः । 

अन्याथ गतयोभ्रमान्मिलितयोः सम्भाषणौर्जानतो- 

दुस्पत्योनिशि को न को न तससि ब्रीडाबिंमश्रो रस; ॥ ३॥ 

हे सखि ! स्री तथा पुरुप के कताये हुए परस्पर सङ्केतस्थान पर बेरे में 

मिलने से एक दूसरे को पहिचान न सकने के कारण वार्तालाप से हो अन्योन्य का 
बोध होता है, परतु इसके पूर्व हो क्रमशः आलिङ्गन, चुम्वन, कुचस्पर्श, 
नखक्षत, कामोह्दीष्ति तत्परचात्‌ रति आरम्भ होने के साथ ही साथ परस्पर 
परिचय प्राप्त होनेपर लज्जा-विमिश्चित रस से प्रेमो-प्रेमिका को कौन से सुख नहाँ 
'मिलते ॥ ३ ॥ 

सभयचकितं विन्यस्यन्ती दृशौ तिमिरे पथि 

अतितरुसुहुः स्थित्वा मन्दं पदानि वितन्वतीम्‌ । 

कथमपि रहःश्राप्तामङ्गेरनङ्गतरङ्गिमिः 

सुमुखि सुभगः पश्यन स त्वासुपैतु कृतार्थताम्‌ ४॥ 


हे सखि ! श्रंयेरे के कारण भय से चारो ओर देखनेवाळो वृक्षों के नोचे 


-ार-वार वहर-ठहरकर धीरे-धीरे पैरों को बढ़ानेवालो, जिसके सम्पूर्ण शरीर में 


कामदेव व्याप्त हो रहा है ऐपो आप को सङ्केत-स्यल में पाकर सौमार्‍्यशालो 
ASN कृतकृत्य होव ॥ ४ ॥ 
राधासुग्धसुखारबिन्द्मधुपञ्जेलोक्यमो लिस्थलो 
नेपथ्यो चितनीलरत्नमबनीभारावतारच्तमः । 
स्वच्छन्दं ्रजञसुन्दरीजनमनस्तोषप्रदोषश्चिरं 
कंसध्वंसनधूमकेतुरवतु स्वां देवकीनन्दनः ॥ ५॥ 
इति ;श्रोगोतगोविन्देऽभिसारिकावर्णने साकांच्षपुएडरीकाच्षो 
नाम पञ्चमः सगः ॥ ५ ॥ 
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राधा के सुन्दर मुखरूपी कमल के मधुप, तीनों लोकों के मुकुटस्वरूप, 

वेषरचनार्थ नीलमणि के समान, पृथ्वी का बोफ हलका करनेवाले, ब्रजाज्भनाओं: 

के चित्त को प्रमुदित करने के लिए प्रदोषरूप, कंस के विनाश करने में धूमकेतू. 

तारे के समान देवकीनन्दन श्राप का कल्याण करें ॥ ५ ॥ y 
इस प्रकार से गीतगोविन्द काव्य के साकांक्षपुण्डरीकाक्ष नामक पञ्चम 

सर्ग की “इन्दु” टीका समाप्त हुई ॥ kaa 


qgar: 


अथ तां गन्तुमशक्तां चिरमनुरक्तां लतागृहे दृष्ठा । 

त्वरितं गोविन्दे मनसिजमन्दे सखी प्राह ॥ १॥ 

धनन्तर गमन कइने में असमर्थ तथा बहुकाल से अनुरागिणी राघा को छतां- 

गृह में देखकर काम से व्याकुळ श्रोरृष्ण से एक सखो ने राधा-चरित कहा ॥१॥. 


गुणकरौरागेण रूपकताले अष्टपदी ॥ ?२॥ 
पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम्‌ । 
त्वद्धरमधुरमधूनि पिबन्तम्‌ । y 
नाथ हरे जय नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे ॥ घु० ॥॥. | 
हे नाथ ! एकान्त में बैठी हुई वह राधा शून्यभाव से प्रति दिशाओं में | 
झाप को देखने को चेष्टा करती हुई, आप के द्वारा अधरपान की कल्पना कर | 
विरह-ब्यथा से केलिंगृह में तड़प रही हे । उसकी रक्षा कीजिए ॥ १॥ | 


| 
| 
| 
| 
कि 


त्वदभिसरणरभसेन वलन्ती | | 
पतति पदानि कियन्ति चलन्ती ॥ नाथ हरे॥ २॥ 
हे कृष्ण ! राघा ज्योंही वेग से आप के समीप थाने लगती हूँ त्यों ही दो- 
चार कदम चलकर गिर पड़ती हैं ॥२॥ 
[ इस .दछोक में राधा की क्षीणता दिखायी गयी है के 
में कितनी निवळ हो गयी हैं ॥ २॥ ] Doom | 
विहितविशदविसकिसलयवलया । ; 
जीवति परमिह तव रतिकलया ॥ नाथ हरे॥ ३॥ ` 
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हे हरे ! कमलनाल के नवीन Ua का वलय पहिननेवालो वह राधा 
आपकी रतिकला का स्मरण करके ही जीवित हैं ॥ ३॥ 

सुहुरब लोकितमए्डनलीला | 

मधुरिपुरहमिति भावनशीला ॥ नाथ gto ॥ ४॥ 

हे नाथ ! एकान्त में वह रावा ( अत्यन्त अनुराग से आप हो का रूप 
[ कुण्डलादि ] धारण कर ) पुनः-पुनः अपने आमूषणों को शोमा निहारती हैं, 
तथा “मैं ही कृष्ण हूँ इसप्रकार को भावना करती हैं ॥ ४ ॥ 

त्वरितमुपैति न कथमभिसारम्‌ । 

इरिरिति वदति सखीमनुबारम्‌ ॥ नाथ हरे ॥५॥ 

हे भगदन्‌ ! वह राधा अपनी सखी से बार-बार कहती हैं, “हरि अभिसार 
( संकेत स्थान ) में जल्दी से क्‍यों नहीं आये ?” ॥ ५ ॥ 

श्लिष्यति चुम्बति जलधरकल्पम्‌ । 

हरिरुपगत इति तिमिरमनल्पम्‌ ॥ नाथ हरे० ॥ ६॥ 


हे मधुरिपो ! बह राधा मेघ के समान भंगाढ़ अन्धकार को देखकर आप 
ही ( कृष्ण ) को आया हुआ समझ कर आछिंगन तथा चुम्बन करती हैं ॥ ६॥ 


सचति विलम्बिनि विगलितलज्जा | 
विलपति रोदिति बासकसच्जा ॥ नाथ हरे०॥ ७॥ 
हे कंपरिपो ! आपके fawra करने से वासकसज्जा$# की भांति राघा निलंजज 
होकर रोती तथा विलखती हैं ॥ ७ ॥ 
श्री उयदेबकवेरिदसुदितम्‌ lI 
रसिकजनं तजुतामतिसुदितम्‌ ॥ नाथ हरे० ॥ ८॥ 
जयदेवकत्रिकृत यह गोत रसिअजनों के लिये आनन्ददायक होवे ॥ ८॥ 
बिपुळएुलकपाछिः स्फीतसीत्कारमन्त- 
जेनित इ डिमकाछुन्याझुलं व्याहरन्ती । 
तब कितव ? विधायामन्तकन्दपं चिन्तां 
रसजळधिनिमग्या ध्यामळग्ना झगाकज्षी ॥ १॥ 
हे कितव ! चह giadh, आपका ध्यान करने वाळो तथा श्रृंगारादि रस 


æ केलिगृह मे सुन्दर शय्या लगाकर अलंकारो से सभी हुई प्रियतम की 
प्रतीक्षा करनेवाळी नायिका वासकसज्जा कही जाती है । 
३ गी० to 
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रूपो समुद्र में डुवको छगानेवाली राधा, कभी (ध्यान करते समय ) अति gg 
के साथ रोमाञ्चिता हो उठती हैं, कभी शी-शी करती हैं और कभी जडत्व के 
प्रादुर्भाव होने से व्याकुल होने लगती हैं ॥ १ ॥ 
अअङ्गेषवाभरणां करोति बहुशः पत्रेपि सम्वारिणि 
प्राप्त त्वां परिशङ्कते वितनुते शय्यां चिरं ध्यायती | 
इत्याकल्पवि कल्पतल्परचनासङ्कल्पलालाशत- 
व्यासक्तापि विना त्वया वरतचुनेषा निशां नेष्यति ॥ २॥ | 
- हे कृष्ण ! पत्रों तक की खड़-खड़ाहट सुनकर वह राधा अपने अंगों में ' 
झाभूषणो को पहिनने लगती हूँ, ऐसा समझकर कि आप आ रहे हैं, वे शय्या को | 
सजाने लगती हैँ एवं ध्यानमग्न होकर अनेकों विचारों को करने लगती हैं, | 
परन्तु विना भापके उनकी रात नहीं कटती ॥ २॥ | 
कि विश्राम्यसि कृष्णभोगिभवने* भाण्डीरभूमीरुहि 
आतयोसि न दृष्टिगोचरमितः सानन्दनन्दास्पद्म्‌ | | 
राधाया वचनं तद॒ध्दगसुखान्नन्दान्तिके गोपतो 
गोविन्द्स्य जयन्ति सायसतिथिप्राशस्त्यगर्भा गिरः॥ ३॥ | 
इति श्रीगीतगोविन्दे वासकसज्ञावणने सोत्कणठधन्यचैकुए्ठो | 
नाम षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ | 
है पथिक ! इस भाण्डोर वृक्ष के नोचे क्यों विश्राम करते हो? यहाँ पर | 
g-a का निवास है । क्यों भाई? आपको नन्दवादा का भवन नहीं 
दिखलायी पड़ता ? जहाँ पर कि सभो सुविधाएँ उपलब्ध हैं । इस प्रकार से राधा 
द्वारा कहे हुए वचनों को पथिक-मुख से श्रवण कर, नन्दबाबा के सम्मुख उन 
वचनों को छिपानेवाले श्रीकृष्ण ने पथिक से कहा --''आइये आप का स्वागत है” 


इत्यादि वचनों को कहकर वह बात उड़ा दी । श्रोकृष्ण से कथित वाणो जय- 
युक्त हो ॥ ३ ॥ 


| 
| 
| 
इस प्रकार से गीतगोविन्द काव्य के सोत्कण्ठघन्यवैकुण्ठ नामक षष्ठ सर्ग की | 

“इन्दु” टीका समाप्त हुई । ; 


प 
ॐ 'कष्णमोगिभवने' पद से यह इलोक दिष्ट है इससे यह प्रतीति होती है 
कि उसो पेड़ के नीचे उन लोगों का संकेतस्थळ भो था | i 
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अत्रान्तरे च कुलटाकुलवत्मपात- 
सञ्जातपातक इव स्फुटलांछनश्रीः | 
बन्दावनान्तरमदीपयदंशुजालै- 
दिंक्सुन्दरीवदनचन्द्नविन्डुरिन्दुः | R 
इसो समय व्यभियारिणो अङ्गनाओं के मार्गों को रोकने के पाप से 
स्पष्ट कलद्धित तथा पूवंदिशाख्यो महिला के चन्दन-बिन्दु ( मण्डलाकार } के 
सदृश, चन्द्र ने अपनी किरणों से वृन्दावन को देदोप्यमान कर दिया ॥ १ N 
ग्रसरति शशधरबिम्वे बिहितनिलस्वे च साधवे विधुरा । 
विरचितविविधविलाप॑ सा परितापं चकारोच्चैः ॥ २॥ 
चन्द्रमण्डल के फैलनेपर, श्रोकृष्ण के आने में देर होने के कारण वह 
विरहिणो राधा, अनेकों भाँति से जोर-जोर से विलाप करने छगी ॥ २॥ 
गोडमालवरागे यतिताले अष्टपदी ॥ १३ ॥ 
कथितसमयेऽपि हरिरहह न ययौ वनम्‌ । 
मम विफलमेतदचुरूपमपि यौवनम्‌ ॥ 
यामि दे &कमिद्द शरणां सखीजनवचनवश्दिता VGA 
राघा फहती है--कथित समयपर भो कृष्ण वन में नहीं आये, यह रमण 
योग्य ( रति के योग्य ) मेरा योवन भी वृथा है, जब सखियों से ( जो कि 
सदा-विश्वासपात्री होतो हैं ) हो में ठगी गयो, तो फिर भब मैं किस को शरण में 
रहे, अतः जलाश्रय लेना हो उचित है । (अर्थात्‌ --डूव मरना चाहिये ) ॥१॥ 
यदनुगमनाय निशि गहनमपि शीलितम्‌। 
तेन मम हृदयमिदमसमशरकीलितम्‌ ॥ यामि०॥ २॥ 
जिन ओकृष्ण के लिए मैंने रात्रि में गहन वन में वास किया, उन्हीं कुष्ण 
ने मेरे हृदय को कामदेव के असह्य बाणों से वेष दिया ॥ U 


# “कम्‌” का अथे जळ भो होता है, जैसे-“पावके च मयूरे च मुख-' 
शोर्षजलेषु कम्‌” । इति विश्वः । 
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मम मरणमेव वरमिति विपथकेतना । 
किमिति विषहामि विरहानलमचेतना ॥ यामि०॥ ३ I 
इस अरण्य में अब में विरह की आग कैसे सह सकती हूँ, तथा यह ज्ञान, 
शून्य शरीर भी वृथा है, इससे मृत्यु कहीं अच्छी है ।। ३ ॥। 
mas विधुरयति मधुरमधुयामिनी | | 
कापि हरिमनुभवति कृतकामिनी ॥ यामि०॥ ४॥ 
अत्यन्त खेद है कि वसन्त की ये मनोहर रात्रियां मुझे faa कर रही हैं 
तथा ये ही रात्रियां अन्ध गोपाङ्गनाओं को जो पुण्यात्मा हैं, तथा भीक्ृष्ण के| 
साथ हैं उन्हे आनन्दित कर रही हैं ॥ ४ ॥ ९ 
आहह कलयामि वलयादिमणिभूषणम्‌ | 
हरिविरहृदहनवहनेन बहुदूबणम्‌ ॥ यासि०॥ ५ ॥ 
हन्त ! श्रीकृष्ण को विरहाग्नि के वहन से ये रत्नअटित आभूषण मुझे | 
सर्वथा दोषपूर्ण प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात्‌ पति के बिना स्त्री के लिए श्रृंगार 
व्यर्थ है ॥ ५॥ 
कुसुमसुङुमारतनुमतलुशरङीळया । 
त्रगपि हृदि हन्ति मामपि चिषमशीलया ॥ यामि० Ig 
स्वभाव से ही मृद यह पुष्पमाळा# कामदेव की विषम. शरलीला के समान 
फूलों के सदुश कोमल शरोरवाली मेरे हृदय पर अत्यन्त चोट पहुँचा रही है ॥६॥ 
अहमिह निवसामि नगणितवनवेतसा । 
स्मरति सधुसूदनो मामपि न चेतसा ॥ झामि० ॥७॥ 
मैं तो प्यारे कृष्ण के लिए इस अरण्य में वेतों के कुछ्जों में रहती 3 
किस्तु मधुसूदन तो मुझे हृदय से भी स्मरण नहीं करते ॥ ७॥ 
हरिचरणशरणजयदेवकबिभारती । 
चसतु हृदि युवतिरिव कोमलकलावती ॥ यासि०॥ ८ ॥ 
कोमल कला से युवत, थ्रोकृष्ण के चरणों में शरण देने वाली जयदेव कवि की 


# विरहियों को पुष्प कामोद्दीपक हैं । 
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वाणी आप के हृदय में इस तरह रहे जैते- हाव-भाव-कटाक्ष-विश्चेपादि युक्‍त 
यु वतियाँ रसज्ञों के चित्त में बसती हैं ॥ ८ ॥ 


| तर्कं कामपि कामिनीमभिस्रतः किं बा कलाकेलिभि- 
वेद्धा बन्धुभिरन्धकारिणि चनोपान्ते किसुद्श्राम्यति। 
कान्तः क्लान्तमना मनागपि पथि प्रस्थातुमेवाक्षमः 
संकेतीकृतमञजुवश्जुललताङुख्जेपि यज्ञागतः ॥ १॥ 
सुन्दर वेतसलता के कुञ्ज में ( संकेतस्थान में ) कृष्ण के न आने पर राधा 
| सोचने लगीं--वया प्रियतम किसी अन्य कामिनो के पास चले गये ? या मित्रों 
| के हास-परिहास में फेस गये ? अथवा AA के कारण इस अरण्य में इतस्ततः 
( भूछकर ) घूम रहे हैं ! वा मेरो हो भाँति वियोगी होकर चलने में असमर्थ हो 
गये हैं १। यथा मैं उनके वियोग से एक पग भो नहीं चछ सकती aà ही वह 
। शी तो नहीं हो गये हैं ! ॥ १ ॥ 
| अथागतां माधवमन्तरेण सखीमिय' YA विषादमूकाम्‌ । 
। विशङ्कमाना रमितङ्कयापि जनाद्‌नं दृष्टवदेतदाह ॥ २॥ 
| तदनन्तर दुःखी तथा मौन बिना कुष्ण के आयी हुई ( एकाकी ) सखी को 
| देख कर राघा ने कहा--“क्या, कृष्ण किसी अन्य गोपांगना के साथ तो नहीं 
| रमण करते हैं ऐसा पूछते हुए राधा का भाव ऐसा मालूम पड़ा, मानो वे 
| कृष्ण को किसी अन्याङ्गना के साथ रमण करते हुए देख रही हों ॥ २॥ 
| वसन्तरागे एकतालीताले अष्टपदी ॥ १४॥ 
| स्मरसमरोचितविरचितवेशा गलितङुसुमदलविलुलितकेशा । 
3 | कापि चपला मधुरिपुणा बिळसति युबतिरधिकशुणा ॥ Fo I १॥ 
हे प्रिये ! कामदेव के समर के भ्ननुरूप आमूषणों से वेष रचनेवाळो, जिसके 
बालों के फूल इधर-उधर गिर गये हैं, तथा जिसका जूड़ा सी ढ़ोला पड़ गया है, 
| ऐसी कोई चपल कामिनी, जो हमसे अधिक सुन्दर है कृष्ण के साथ रमण कर 
| रही है ॥ १॥ 
हरिपरिरम्भणवलितविकारा | 
कुचकलशोपरि तरलितहारा ॥ कापि च०॥ R I 
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हे सखि ! जिसे भीकृष्ण के आलिंगन से अनुराग उत्पन्न हो गया है, ; 
जिसके कुश के समान कुचों के ऊपर हार हिल रहे हैं, ऐसी कोई कामिनी 
कृष्ण के साथ विलास कर रही हैं ॥ २॥ 
चिचलदळकललिताननचन्द्रा । | 
तदधरपानरभसङ्गततन्द्रा ॥ कापि च० ॥ ३॥ | 
हे प्रिये ! जिसके सुन्दर gac चन्द्र पर चपळ अळकें ( लटें ) शोभित 
हो रही हैं, तथा प्रिय के अघरपान से जिसे आळस्य आ रहा है, ऐसी कि 
रमणी के साथ कृष्ण रमण कर रहे हैं॥ ३॥ | 
चञ्नलकुण्डलदलितकपोला | | 
सुखरितररानञघनगतिळोळा ॥ कापि च०॥ ४॥ 
चञ्चळ कुण्डलों की रगड़ से जिसके गाल धिस गये हैं, झन-झन शब्द 
करने वाली करघनो युक्त कमर की चाल से चञ्चल कोई ग्रजवनिता ब्रोकृष्ण दे, 
साथ आनन्द कर रहो है। ४ ॥ | 
' दयितविळोकितळज्जितहसिता । | 
वहुविधकूजितरतिरसरसिता ॥ कापि च०॥ ५॥ | 
हे प्रिये ! रति में अनेक तरह की वाणी से प्रसन्न तथा श्रीकृष्ण के भाङ्ग 
दर्शन से छज्जापूर्वक हास्य करने वाळी कोई गोप-ललना इष्ण के साथ र 
रही है॥ ५ ॥ | 
विपुढपुळकप्रथुवेपथुभज्ञा | | = 
श्रसितनिमीछितविकसद्नज्ञा ॥ कापि च०॥ ६॥ | 
हे सखि ! दोघदवास तथा नेत्र निमीलन से काम-भाव को व्यक्त करनेवाली, 
रति के आनन्द से कम्पित तथा रोमाञ्चित शरीरवाली कोई ब्रजवधू कृष्ण डे 
साथ विहार कर रही है ॥ ६ ॥ : g 
श्रमजळकणभरसुभगशारीरा | 
परिपतितोरसि रतिरणधीरा ॥ कापि च०॥ ७॥ 
रतिन््म जनित पसीने के विन्दुओं से शोभित शरीरवाली, तथा रति के 
समय पति के वक्षःस्थलपर सोनेवाली, रतिरूप समर में प्रवीण, कोई, ब्रजांगनां 
कुष्ण के.साथ सम्भोग कर रहो है ॥ ७॥ 
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श्रीजयदेवभणितमतिललितम्‌ । 
कलिकलुषं शमयतु हरिरमितम्‌ ॥ कापि च०॥ ८॥ 

जयदेव कविकृत हरि के रमण का यह अति ललित वर्णन कलियुगी पापों 
का शमन करें ॥ < ॥ 

बिरहृपाण्डुसुरारिसुखाम्चुजदुतिरयं तिरयन्नपि वेदनाम्‌ । 

बिधुरतीब तनोति मनोभुवः सुहृदये हृदये मदनव्यथाम्‌ ॥ १ ॥ 

हे सुहृदये | मेरे वियोग से धूसर वर्णवाले श्रीकृष्ण के मुखकमल के समान 
वर्णवाला कामदेव का सुहृद्‌ यह चन्द्र आनन्दःप्रद होनेपर मी मेरे चित्त में 
काम-व्यथा बढ़ा रहा है ॥ १॥ 

गुर्जररागे एकतालीताले ATT ॥ १4 ॥ 


समुदितमदने रमणीवदने चुम्वनबलिताधरे l 
सृगमदतिलकं लिखति सपुलकं खगसिव रजनीकरे ॥ 
रमते यसुनापुलिनवने विजयी झुरारिरघुना ॥ go ॥ १ ॥ 
हे प्रिये ! कामोद्दीपित, चुम्बन करने से सद्भुचित, सुन्दर ओठोंवारो ब्रज- 
वनिता के मुखपर श्रीकृष्ण पुलकित होते हुए कस्तुरी का तिलक करते हुँ । मानो, 
बन्द में मृगचिह् बनाते हैं, ऐसे कामकेलिविजयी कृष्ण अघुना यमुना के तीरवाछे 
उपवन में रमण कर रहे हैं ॥ १ ॥ 
घनचयरुचिरे रचयति चिकुरे तरलिततरुणानने । 
कुरबककुसुमं चपलासुषमं रतिपतिसृगकानने ॥ रमते०॥ २ ४ 
हे सखि ! मेषों के झुण्ड के समान मनोहर बालों की रचना करनेवाले, 
युवकों के चित्त को चञ्चल करनेवाले, कामदेवरूपी हरिण के वनख्प गोपांगना 
की चोटी में कृष्ण बिजली के समान पीछे-पीले कुरबक पुष्प गंथ रहे हैं ॥ २ ॥ 
घटयति सुघने कुचयुगगगने सृरासदरूपिते। ` 2 ग नर 
मणिसरसमलं तारकपटलं नखपदशशिभूषिते ॥ र र 
हे प्रिये ! कस्तूरी-चचित, विशाल कुचरूपी आकाश पर जो नखझूप 
चन्द्र से युक्त है, भीकृष्ण स्वच्छ मणियों के हाररूपी तारागणों को पहिना रहे हैं । 
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( अर्थात्‌-गोपांयनाओं के कस्तूरी चच्चित, नखक्षत से चिह्नित उत्तुङ्ग कुचों 
पर मोतियों को माळाएं पहिना रहे हैं )॥ ३॥ 
जितविसशकले स्रदुभुजयुरले करतलनलिनीदले | 
मरकतबलय॑ मधुकरनिचयं वितरति हिसशीतले ॥ रमते० iy | 
है सखि! श्रोकृष्ण, कमळ-दण्डों के सदृश कोमल भुजाओं से युक्त 
कमिनी दरू के समान हथेलीवाले, तथा बरफ के समान ठण्डे उण्डे हाथों में 
कमळ के ऊपर भोरों के समान पन्ना रत्न से जड़े कद्भुणों को पहिना रहे हैं ॥४॥ 
रतिगृहजघने विपुलापघने मनसिजकनकासने | 
सशिमयरशनं तोरणइसनं विकिरति कृतवासने ॥ रमते० ॥५॥ 
हे प्रिये ! वे कृष्ण कामदेव के लिए सुवर्ण का भासन, रति के निवास स्थान | 
तथा मनोहर वस्त्र को धारण करनेवाळे किसी गोपांगना के sag जघनोंपर 
तोरण के तुल्य करधनी ( रशना ) पहिना रहे हैं ॥ ५ ॥ 
'वरणकिसळ्ये कमलानिलये नखमणिगणपूजिते | | 
बहिरपवरणं यावकभरणं जनयति हृदि योजिते ॥ रमते० । ६॥ 
| 
i 


हे प्रिये ! नखुरूपो मणियों से अछंकृत, कोमल-कोमल पल्छबों के तुल्य 
कमल-चरण को ( किसी ब्रजांगना के चरणों को) अपने वक्षःस्थल के 
ऊपर रखकर उनमें महावर छगाते हे ॥६॥ 
रमयति सुभरशं कामपि सुदृशं खलहळधरसोदरे | 
किमफलमवसं चिरमिह विरसं बद्‌ सखि विटपोदरे ॥ रमते० ॥ ७ ॥ 
हे प्रिये ! जब कि वह खल, बलराम का छोटा भाई किसो सुचयनी के साथ 
बिहार करता है, तब कहो, में क्‍यों इस पेड़ के नीचे नीरसी होकर प्रतोक्षा 
करू ?॥ ७॥ 
इह रसभणने कृतहरिगुणने मधुरिपुपदसेवके | A 
कल्युगचरितं न वसतु दुरितं कविनृपजयदेवके ॥ रमते० | ।८॥ 
रस-वणन करनेवाले, हरि-गुण-गायक, श्रोकृष्ण के चरण-सेवक, जयदेव 
कवि के अन्तःकरण में कलियुग के दुरित चरित का वास न हो ॥ ८॥ 
नायातः aA निदेयो यदि शठस्त्वं दूति किं दूयसे 


स्वच्छन्द बहुवल्लभः स रमते कि तत्र ते दूषणम्‌ । 
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पश्याद्य ग्रियसंगमाय दयितस्याकृष्यमाणं गुणे- 

रुत्कण्ठार्तिभरादिव स्फुटदिदं चेतः स्वयं यास्यति ॥ १॥ 

हे सखि ! यदि वे निर्दयी, ठग कुष्ण नहीं आये तो तूं क्यों दुःखो हो रहो 
है, क्योंकि वे तो अनेकों महिलाओं के साथ स्वेच्छा से रमण करते हैं, इसमें 
तेरा दया दोप? देख, आज कृष्ण के वशीभूत होकर यह चित्त उत्कंठा से प्रिय 
के समीप मिलने जायगा ॥ १॥ PR 


देशांकरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ १$ ॥ 


अनिलतरलकुबलयनयनेन । 
तपति न सा किसलयशयनेन । 
सखि या रमिता वनमालिना ॥ ge N १॥ 
हे सखि ! पवन से कंपित कमळ के समान चञ्चल नेत्रवारे, चनमाली के 
साथ जिस युवती ने विहार किया, वह कोमळ-कोमल पल्लवों की सेज पर सोने 
से ( मेरे समान ) दुःखी नहीं होती ॥ १॥ . 
विकसितसरसिजललितमुखेन | 
स्फुटति न सा मनसिजविशिखेन ॥ सखि० ॥ २॥ 
हे आलि! फूले हुए कमळ के सदृश मुखत्राले श्रीकृष्ण के साथ सम्भोग 
करने वाळी गोपवधु, कामबाणों से पीड़ित नहीं होती है। [ अर्थात्‌ मेरे ही 
समान नारियाँ पीड़ित होती है, इति ध्वन्यते ]॥२॥ 
असृतमधुरसदुबचनेन | 
इबलति न सा मलयजपवनेन ॥ सखि० ॥ ३ ॥ 
हे प्रिये ! अमृतवत्‌ मधुर तथा मृदुभाषी कृष्ण के साथ विहार करनेवाली 
को मलयगिरि का पवन नहीं सताता ॥ ३ ॥। 
स्थलजलरुहरुचिकरचरणेन | 
लुठति न सा हिमकरकिरणेन सखि०॥ 
हे सखि स्थलकमळवत्‌ सुन्दर हस्त-पादधारी कृष्ण के साथ आनन्दकारिणी 
को चन्द्र की शोतल किरणं नहीं सताती ॥ ४ ॥ 
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सजलजलदससुद्यरुचिरेण | 
qaf न सा हृदि बिरद्दभरेण ॥ सखि०॥ X ॥ 
हे प्रिये ! जलपूर्ण मेव के समान आकृतिघारी कृष्ण के साथ रमण करने 
वालो को चिरकाल के वियोग की व्यथा नहीं पीड़ा देती ।। ४ ॥। 
कनकनिकषरुचिशुचिवसनेन | 
श्वसिति न सा परिजनहसनेन ॥ सखि० ॥ ६॥ 
हे आलि ! सुवर्ण-कान्ति के समान पीताम्बरधारी कृष्ण के साथ सम्भोगिता 
को सखियों की ठिठोलियों से ( परिहास से ) दुःख नहीं होता ॥ ६॥ 
सकलसुवनजनवरतरुणेन | 
बहति न सा रुजमतिकरुणेन | सखि० ॥ ७॥ 
हे सखि ! सकलभुवन में थेष्ठ ( सवशे ) युवक कृष्ण के साथ जिसने विहार 
किया उसे कामपीड़ा कहाँ ! ॥ ७॥ 
श्रीजयदेबभणित-चचनेन । 
प्रविशतु हरिरपि हृदयमनेन || सखि०॥ ८॥ 
जयदेवकवि के इन बचनों से श्रीकृष्ण आपके हृदय में प्रवेश करें ॥ ८ ॥ 
सनोभवानन्दन चन्द्नानिल 
असीद्‌ रे दक्षिण YA वामताम्‌। 
क्षणं जगत्प्राण विधाय माधवं 
पुरो मम प्राणहरो भविष्यांस।। १॥ 
हे ! कामदेव को आनन्द करानेवाछे दक्षिणपवन ! कुपया, अपनी कुटिळता 
त्यागिये, हे जगत्प्राण ! मेरे सामने माघव को छाकर तब मेरे प्राण हरिये ॥ १॥ 
रिपुरिव सखीसंवासोऽयं शिखीव हिमानिलो A 
विषमिव सुघारश्मियेस्मिन्दुनोति भनोगते। „| 
हृदयमदये तस्मिन्नेवं पुनवलते बळात्‌ 
कुवलयहृशां वामः कामो निकामनिरकुशः ॥२॥ 
है प्रिये ! प्रियतम के स्मरण से सखियों के साथ आलाप-प्रलाप शत्रुवत्‌ , 
शीतळपवन अस्निवत्‌, अमृतकिरणधारी चन्द्र विषवत्‌, अति क्लेशकारी माळम 
पड़ते है । इतना होनेपर भी, हठात्‌ मेरा चित्त उसी निर्दय कृष्ण की ओर झुका 
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जाता है, वास्तव में-मृगनयनियों के लिए कामदेव अत्यन्त दुष्ट तथा निर- 
शहै॥२॥ 
बाधां विधेहि मल्यानिल पञ्चबाण 
्राणान्‌ गृहाण न गृह पुनराश्रयिष्ये । 
किं ते कुृतान्तभगिनि क्षमया तरज्ञे- 
रङ्गानि सिञ्च मम शाम्यतु देहदाहः | हे ॥ 
हे मलयपवन ! बाप मुझे खूब सता लीजिये, हे पञ्चबाण ! ( कामदेव ) 
आप भी मेरे प्राणों को हर लीजिये, प्राणों के रहते में घर वापस च जाऊंगी । 
हे यमराज की वहिन, यमुने ! आप क्यों बाको रखती हैं, आप भी अपनो' 
तरङ्गा से मुझे सींचिये, जिससे मेरे शरीर का दाह दूर हो जाय #॥ ३॥ 


स्वच्छन्दं मकरन्द्सुन्दरगलन्मदाकिनीमेदुर 
श्रीगोविन्दपदारविन्दमशुभस्कन्दाय वन्दामहे |! ४ ॥ 
इति श्रीगीतगोविन्दे नागरनारायणो नाम सप्तमः सगेः । ७॥ 
जिन भगवान्‌ इष्ण के चरणकमलों को सानन्द इन्द्रादि देवाण अपने रत्न 
जड़े हुए मुकुटों से आदरपूर्वक स्पशं करते हैं तथा जिनके चरणकमलों के पराग 
से गङ्गाजळ सदा व्याप्त रहता है, उन भगवान्‌ के पदारविन्दों को अशुभ के नाश 
के लिए प्रणाम है ॥ ११॥ 
इस प्रकार गोतगोविन्दकाव्य के नागरनारायण नामक सप्तमसग को 
“न्दु” टोका समाप्त हुई । 


अष्टमः सर्गः 


अथ कथमपि यामिनीं विनीय स्मरशरजजेरिताऽपि सा प्रभाते । 
O अनुनयवचनं बदन्वसभे रणत a चदन्तमग्न प्रणतमपि प्रियमाह साभ्यसूयम्‌॥ ९ ॥ 


# आप मुझे जलमग्न कर लीजिये । 
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इसके अनन्तर येन-केन प्रकारेण रात बिता करके कामबाणों से पीड़ित होने 
पर भी चह राधा, प्रातः काल में आकर विनयपूर्वंक वचनों को वोछनेवारे तथा 
पैरों पड़नेवाले श्रोकुष्ण से ईर्यायुकत वचनों को बोली ॥ १॥ 
मैरवीरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ 
रजनिजनितशुरुजागररागकषायितमलसनिमेषम्‌ । 
बहति नयनमनुरागमिव स्फुटमुदितरसाभिनिवेशम्‌ ॥ 
हरि हरि याहि माधव याहि केशव सा वद्‌ केतववादम्‌ । 
तामनुसर सरसीरुहलोचन या तव हरति विषादम्‌ ॥ धु०।:१॥ 
आापक्े ये नेत्र रात्रि के जागरण से छाल-लाळ हो रहे हूँ जिनसे स्पष्टठड्पेण 
अकट हे कि किसो नायिका के भृङ्गार रस का अनुराग इनमें भरा हुआ है । 
अतः हे माधव ! आप उसी नायिका के पास जाइये जो आप के कष्टों को द्र 
करती है । हे कमर्नयन | आप धूत्तंताभरे वाक्यों को मेरे सम्मुख न 
कहिये ॥ १॥ 
कळजञल्सलिनविलोचनचुस्बनविरचितनीलिमरूपम्‌ । | 
दृशनवसनमरुण तब कृष्ण तनोति तनोरनुरूपम्‌ | gfo ॥ २॥ 
हे कृष्ण काजल से मलिन नेत्रों के चुम्बन से आपके ये लालळ-छाळ ats 


AS पड़ गये हे तथा आपको देह के रंग में मिल गये हैं। ( आपके ये झोठ 
अन्य कारणों से काले नहीं हुए) ॥ २॥ . 


ULA तव स्मरसज्ञरखरनखरक्षतरेखम्‌ । 

मरकतशकलकलितकलधोतलिपेरिव रतिजयलेखम्‌ ॥ हरि० ॥३। 

है कृष्ण ! आपका शरीर कामयुद्ध में तीखे-तीले नालूनों के ब्रणों से रेखावान्‌ .. 
होकर ऐसा प्रतीत होता है जेसे-<पन्ने के टुकड़े पर सुवर्णाक्षरों से रतिजय लेख,” 


मुद्रित हो, भ्रर्थात्‌ उस नायिका ने मुरध होकर आपको खूब नोंचा हे जिससे ये 
नखक्षत आपके शरीर में रति में विजय पाने के प्रमाण को भाँति दोखते हैं, 
| 


SSO 


अतः हे नाय ! आप उसी के पास जाइये ॥ ३॥ 


चरणकमलगलद्लक्तकसिक्तमिदं तव हृदयमुदारम्‌ | 
दशयतीव बहिमेदनदुमनवकिसलयपरिवारम्‌ ॥ हरिं० ॥ ४॥ 
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हे कृष्ण ! उस नायिका के चरण-कमलों में लगे हुए महावर से आद्र यह 
आपका हुदय-पटल ऐसा दीखता है मानो, मदनरूपी वृक्ष से नवीन-नत्रो 
पत्तों का समूह बाहर आ गया,हो। अतः आप उसी प्रेमिका के समीप 
जाइये ॥४॥ 

दशनपदं भवदधरगतं मम जनयति चेतसि खेदम्‌ । 

कथयति कथमधुनापि सया सह तव वपुरेतदभेदम्‌ ॥ हरि० IKI 

हे कृष्ण ! आपके ओठों पर अन्याज्ञनाओं से किये हुए दन्तक्षत मेरे चित्त 
को वलेशित करते हैं, क्या इतने पर भी आप कहेंगे कि मुक्त में तथा तुम में. 
अभेद सम्बन्ध है! हे माधव ! आप उसी के पास जायें ॥ ४ ॥ 

वहिरिब मलिनतर॑ तव कृष्ण मनोऽपि भविष्यति नूनम्‌ । 

zana वञ्भयसे जनमलुगतमसमशरञ्बरदूनम्‌ ॥ हरि०॥ ६॥ 

हे कृष्ण ! मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे आपका शरोर काळे रंग का 
है वैसे ही आपका अन्तःकरण भी काले रंग का है । गन्यथा मुझ कामपीड़िता 
को क्यों छलते १ आप वहीं जाइये ॥ ६.॥ 

सति भवानबलाकवलाय वनेषु किमत्र विचित्रम्‌ । 

प्रथयति पूतनिकैव वधूवधनिदेयबालचरित्रम्‌ ॥ हृरि०॥ ७॥ 

हे कृष्ण ! इस विपिन में अवलाओं को सताने के लिए आप ही श्रमण 
करते हैं, इसमें किचित्‌ भी संशय नहीं, बयोंकि निर्दय होकर स्त्रियों को 
मारनेवाला आपका बाल-चरित है, जो #पूतना से जाना गया है ॥ ७ ॥ 

श्रीजयदेबभणितरतिबज्ितखरिडतयुवतिविलापम्‌ । 

शृणुत सुधामधुरं विबुधा बिबुधालयतोऽपि दुरापम्‌ ॥ हरि० ॥८॥ 

हे बिद्वानो ! जयदेवकवि-कुत सम्भोग gma खण्डिता नायिका 
का विलाप सुनिये, अमृत के समान मधुर यह कृष्ण-चरित सुरपुर से भी 
gma है ॥ ८ ॥ 

तवेदं पश्यन्त्याः प्रसरदनुरागं बहिरिव 

प्रियापादालक्तच्छुरितमरुणच्छायह्ृदयम्‌ । 


क 0 DSS प्न नना 
a पूतना एक राक्षसी थी, जिसे कृष्ण ने बाळका में मारा था । 
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समाद्य प्रख्यातप्रणयभरभङ्गेन कितंव ! 
त्वदालोकः शोकादपि किमपि लज्जां जनयति ॥ १॥ 
हे कितव ! अङ्गना के पैरों में लगे हुए रक्तवर्ण के महावर से आपका | 
अन्तःकरण बाह्यराग-रंजित ज्ञात होता है । इस कुत्रिम प्रेम को ज्ञात कर . 
जगरप्रसिद्ध विपुल अनुराग के नाश के भय से आपका दर्शन, मुझे शोक से | 
विचित्र लज्जा को प्रकट करता है। [ अर्थात्‌ णाप में आन्तरिक प्रेम | 
नहीं है। | ॥ १॥ | 
प्रातर्नीलनिचोलमच्युतमुरः संवीतपीतांशुक | 
राधायाश्चकितं विज्ञोक्य हसति स्वैरं सखीमण्डले। | 
Senasa नयनयोराधाय राधानने | 
स्मेरस्मेरसुखो ऽयमस्तु जगदानन्दाय नन्दात्मञ्ञः ॥ २ ॥ 

इति शरीयीतगोविन्दे खाणडतावरांने विलक्षणलक्ष्मीपर्तिनॉमाष्टमः सगः ॥८॥ 
प्रभात में नीले रंग के वस्त्रों को घारण किये हुए कृष्ण तथा पीताम्बराच्छादित | 
राधा के वक्षस्थल को, देखकर सखि-मण्डल में आश्चर्य की सीमा न रही, | 

तत्काल मन्द-मन्द हास्य से लज्जायुक्त चंचल नयनों के श्रंचल को राधा के मुख 
कमळ पर घरने वाले नन्द के पुत्र जगत्‌ के लिये कल्याणकारी हों ॥ २॥। | 
इस प्रकार गीतगोविन्दकाव्य की त्रिकक्षण रच्मीपति-नामक अष्टम सर्ग की | 

Cga” टीका समाप्त हुई । 

| | | 
| 
| 


aa KA — 


नममः सर्गः । À 
अथ तां मन्मथखिन्नां रतिरसभिन्नां विवादसम्पन्नाम्‌। | 
अनुचिन्तितहरिचरितां कलहान्तरितामुवाच रहः सखी ॥ १॥ 
तत्पश्चात्‌, कामपोड़िता, रतिसुखरहिता, अत्यन्त दुःखिता, हरिचरित- 


स्मरणकर्नी, कलहान्तरिता ( जो पति का अपमान करके पश्चात्ताप करती है) 
राधा से एकान्त में एक सखी कहने लगी ॥ १॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DU s 
Digitized By MARAI Gangotri Gyaan Kosha ४७ 


गुजेरीरागे रूपकताले अष्टवदी ॥ ?८॥ 
हरिरमिसरति वहति मधुपवने । 
किमपरमधिकसुखं सखि भवने ॥ 
साधवे सा कुरु मानिनि मानमये ॥ श्रुः ॥ १॥ 
झयि मानिनि ! अब आप कृष्ण के प्रति मान मत करिये, हे प्रिये ag 
बसन्त की हवा बह रही है, तथा प्रिय कृष्ण भो संकेतस्थल में आ गये हैं, धया 
इससे भी ज्यादा घर पर आनन्द मिलेगा १॥ १॥ 
तालफलादपि गुरुमतिसरसम्‌ । 
किं दिकलीछुरुषे कुचकलशम्‌ ॥ साध०॥ २॥ 
हे प्रिये ! ताळ फल से भो अधिक कठोर और सरस तथा कलश के समान 
विशाळ इन स्तनों को यों विफल करती हो? [ कृष्ण के कर-स्पर्ष से इन्हे 
सफल करो ]॥ २॥ 
कति न कथितमिदमनुपदमचिरम्‌। 
मा परिहर हरिमतिशयरुचिरम्‌ ॥ साध० ॥ ३ ॥ 
अयि मानिनि ! क्या मैंने कई बार नहों कहा था १ कि “परम रमणोय 
कृष्ण का परित्याग न करिये” |! ३॥ 
किमिति विषीदसि रोदिषि विकला । 
विहसति युवतिसभा तव सकला ॥ साध०॥ ४ ॥ 
हे प्रिये ! अब आप क्यों पश्चात्ताप करती है ! क्यों रोती तथा व्याकु 
होतो हैं ? यह देखिये, आप पर युवतियाँ हेपतो हैं [ “भ्रष्टावसरन्यायेन' आपने 
“प्रिय का परित्याग किया उसका फल है ] ॥ ४॥ 
मृडुनलिनीदलशीतलशयने । 
हरिमवलोकय सफलय नयने ॥ माध० ॥ ५॥ 
हे मानिनि ! इन मूदु-मुदू नलितनयनों की शीतल शग्यापर कृष्ण को 
देखिये, पुनः ( दर्शवानन्तर ) नयनों को कृतकृत्य करिये॥ ५ ॥ 
जनयसि मनसि किमिति गुरुखेदम्‌ । 
AY मम वचनमनीहितभेदम्‌ ॥ माघ० ॥ ६॥ 
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हे प्रिये ! आप अपने चित्त में क्यों इश तरह दीर्घ विषाद करतो हैं मेरो 
बातें सुनिये, में आपकी हितामिलाषिणो हूँ ॥ ६ ॥ 
हरिरुपयातु वदतु बहुमघुरम्‌ । 
किमिति करोषि हृदयमति विधुरम्‌ ॥ माध० ॥७॥ 
हे मानिनि ! अपने मन को क्यों क्लेशित कर रही हो! ऐसा उपाय: 
करिये ( इस रीति से कार्य करिये ) कि श्रोकृष्ण आपके समीप आवें तथा आपसे 
मधुर-मधुर बातें कर ॥ ७ ॥ 
श्रीजयदेवभणितमतिललितम्‌ । 
सुखयतु रसिकजनं हरिचरितम्‌ ॥ माध० ॥ ८॥ 
जयदेव कविक्ृत परम रमणीय श्रीक्षष्ण-चरित रसन्ञों को सुखकारी हो cit 
स्निग्धे यत्सरुषासि यत्प्रणमति स्तब्धासि यद्रागिणि 
द्वेषस्थासि यदुन्सुखे विसुखतां याताप्ति तस्मिन्प्रिये । 
तदुक्तं विपरीतकारिण् तब श्रीखण्डचर्चाविषं 
शीतांशुस्तपनो हिमं हुतबद्दः क्रीडासुदो यातनाः ॥ १ ॥ 
है राधे ! आप प्रेम करने वाले श्रीकृष्ण से तीच्ण वार्ता करती हैं, AA | 
से विनय करनेवाले कृष्ण से स्तव्धता करती हैं, अनुरागी कुष्ण से विराग करती 
हैं, अभिमुखी कृष्ण से विसुखी होती हैं, उसी का कुपरिणाम है क्रि आपको 
Ma ( चन्दन ) की चर्चा विषवत्‌, चन्द्र सूर्यवत्‌, हिम akaa तथा 
कोड़ा का सुख वेदना के समान लग रहा है ॥ २॥ 
अन्तर्माहनमौलिघूणेनचलन्मन्दारविखंसनः 
स्तव्धाकषणदष्टिहषणसहामन्तरः कुरङ्गीहशाम्‌। . 
दप्यद्ानवद्यमानदिविषद दुवारटुःखापदां M 
अशः कंसरिपोव्यपोहयतु वः श्रेयांसि ब'शीरवः | २॥ 
इति श्रीगीतगोविन्दे कलहान्तरितावराने सुर्घमुकुन्दो नाम 
मुग्नयनियों के अन्त: लल 
क को मोहने में जिनके मुकुट में गूथे हुए nR- 
7 पथा लो अचेतन पदार्थों तक को आकर्षित करते 
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है. एवं देखनेत्ालों को हर्पान्वित करते हैं, जो महामन्त्र स्वरूप हैं, जो. उद्दण्ड 
दैत्यो से पीड़ित देवताओं के दुःसह YA का शमन करते हैं, उन भगवान्‌ 
कुष्ण की वंशी की घ्वनि आप लोगों का मंगल करे। 
इस प्रकार से गीतगोविन्द काव्य के payga नामक नवम सर्ग की 
“gg” नामक हिन्दी टीका समाप्त हुई । 


दशमः सर्गः | 
अत्रान्तरे मस्णरोषवशामसीम- 
निःश्वासनिःसहमु्खी समुपेत्य राधाम्‌ । . 
सत्रीडमीक्षितसखीवद्नां दिनान्ते 
सानन्द्गदूगदमिदं हरिरित्युवाच ॥ १॥ 
इसी समय सायंकाल में, अत्यन्त रोष करनेवाली, अधिक इवासों के छोड़ने 
से म्लान-मुखवाछी, छज्जापूर्वक सखी के मुख को देखनेवाली सुमुखो राधा के 
समीप आकर कृष्ण ने आनन्द से कहा ॥ १॥ 
देशवराड्रागे आडवताले अष्टपदी ॥ १६ ॥ 
चदसि यदि किं्चिदपि दन्तरुचिकोसुदी 
हर॒ति दरतिमिरमतिघोरम्‌ । 
स्फुरदधरसीधवे तव वदनचन्द्रमा 
रोचयति लोचनचकोरम्‌॥ 
प्रिये चारुशीले प्रिये चारुशीले 
मुझ मयि मानमनिदानम्‌ | 
सपदि मदनानलो दहति मम मानसं 
देहि युखकमलमध्चुपानम्‌॥ धु०॥ १॥ 
हे प्रिये ! हे कोमलवित्ते श्राप यदि पुछ भी कहती हैं तो आपकी दन्त- 
प्रभा मेरे भयरूपी गाढान्थकार का शमन कर देती है, तथा आप का मुखख्पो - 
चन्द्र आपके अधरों की सुधा पीने के लिये मेरे नयनख्पी चक्रोरों को प्रोत्साहित 
करता है । हे प्रिये चारुशीले ! मेरे ऊपर कृपा करके मान का परित्याग कीजिये, : 
४ गी८ गो० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Yo Digitized By RLKN ciek caes kaa Kosha 


तथा अपने मुखरूपो कमल का मधुयान ( चुम्बन ) दोजिये क्योंकि मेरा faa 
कामारिन से जल रहा हैँ [ अतः आपके मधुपान से शान्त हो ]॥ १ ॥ 


सत्यमेवासि यदि सुदति ! मति कोपिनी 
देहि खरनखरशरघातम्‌ । 
घटय भुजबन्धनं जनय रद्खण्डनं 
येन बा भवति सुखजातम्‌ ॥ प्रिये चारू ॥ २॥ 
हे शुश्रदन्ते ! आपको जिस रोति से मुझे दणड देना हो दोजिए, यदि आपका 
मेरे ऊपर यथार्थ रोप हैं तो मुझे अपने तेज नख eù बाणोंसे वेविये, 
भुजाओं में बांध छोजिये, दांतों से काट लोजिये [ विज्वाप्घातो को राजइण्ड- 


पहले मार का, बाद में बन्धन का, अन्त में फाँो (काटने, का दिया जाता है । - 


इसो अभिप्राय से भोकृष्ण को उक्ति है ] अथच जेते भो आहो सन्तोष हो, 
बह कर लोंजिए ॥ २ ॥ 
त्वमसि मम भूषणं afa मम जीवनं 
त्वमसि मम भवजलधिरत्नम्‌ । 
भवतु भवतीह मयि सततमऱुरो धिनी 
तत्र मम हृदयमतियत्नम्‌ ॥ प्रिये चारु? ॥ ३ ॥ 
है प्राणेश्वरी ! तुप मेरे अङङ्क'र हो,. इप संसार सागर में मणि के सदुश 
हो, तुम्हीं मेरा जीब्रन हो। अर्यात्‌ मेरे छिपे सब कुछ तुम्हों हो। अतः मेरे 
ऊपर कृपा करो । तुम्हें YA करने के छिपे सदा में हृदय से प्रयत्न 
करता हूं ॥ N 
नीलनल्षिनाभमपि तन्वि ! तव लोचनं धारयति कोकनदरूपम्‌ । 
कुपुम शरव।ण भावेन यदि रज्यसि कृष्ण मिद्मेतदलुरूपम्‌ ॥ | 
॥ प्रिये चारु० ॥४॥ 
हे तस्वि ! तुम्हारे ये नेत्र नोल-कमळू के सदृश होने पर भी रोष से अरुण 
वर्ण के हो रहे हैं, यदि मुझ कृण को अग्ने कामवाणस्वल्य नेत्रों से रङ्ग रहो 
हो तो यह तुम्हारा रंगना ठोक हो है । [ वप्रोकि जो बाण से विद्ध होता' है वह 
रक्त से लाळ भो हो जाता है ] अयत्रा --पेरे ऊपर क्रोध करने से ही तुम्हारी 
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काली-का लो सुन्दर आंखें लाल हो गई हैं ! तो इस पुरस्कार में अपने कटाक्षों 
से मुझे भी लाल कर लो ( प्रसन्न हो जाओ ) ॥ ४ ॥ 


स्फुरतु कुचकुम्भयोरुपरि मणिमञ्जरी रञ्जयतु तव हृदयदेशम्‌ | 
रसतु रसनापि तव घनजघनमण्डले घोषयतु मन्मथनिदेशम्‌ ॥ 
॥ प्रिये चार्‌०॥ ५॥ 
हे प्राणेश्वरी ! तुम्हारे कलश छपी स्तनों पर रत्नों को माला शोभायमान हो, 
तथा वह माला तुम्हारे वक्षस्थळ को अनुरक्त करने वाली हो । है प्रिये ! तुम्हारे 
कमर के ऊपर करधनी की ध्वनि गूंजे, तथा वही करधनो को ध्वनि कामदेव 
को आज्ञा की घोषणा करने वाली हो ( १) ॥ ५॥ 


स्थलकमलगञ्जनं मम हृदयरञ्जनं जनितरतिरङ्गपरभागम्‌ | 
अण मरूणवाणि करवाणि KWA सरसलसदळक्तकरागम्‌ | 
॥ प्रिये चारू ६॥ 
हे स्निग्धवचने ! स्थळ कमल की शोभा का तिरस्कार करने वाले, मेरे 
चित्त को आनन्दित करने वाले, रतिराग में मोद कराने वाले, तुम्हारे इन दोनों 
वैरों में, यदि कहो तो महावर गाऊ ॥ ६ ॥ 


स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवमुदारम्‌ । 
ज्वलति मयि दारुणो मदनकदनानलो हरतु तदुपाहितविकारम्‌ ॥ 
॥ प्रिये चारू ॥ ७॥ 
हें हृ दयेइवरो ! कामदेवरूपी विष का रामन करने वाळे, सुन्दर नवीन पत्तों 
के समान अपने कोमल चरणों को मेरे शिर पर रखो, जिससे शांति मिळे, 
क्योकि भीषण कामज्वाला मुझे सता रहो है ॥ ७॥ 


इति चट्ङ्चाटपचाटुरुमुरवैरिणो राधिकामधिवचनज्ञातम्‌। 


~ ” 


जयति पद्मावतीरमणजयदेवकविभारतीमणितमिति गोतम्‌ A 


इस प्रकार चतुरता तथा प्रेमरस-परिपूरित पद्मा के पति जयदेव कवि द्वारा 
प्रगीत राघा के प्रति कहे गये, मानिनियों को अत्यन्त आनम्द देने वाले श्रोकृष्ण 
के ये वादय समी वाइयों से बढ़-चढ़कर हैं ॥ ८ N 


mn अल > >> स्स्स 
(१ ) रोष से जो AFE उतार दो हो, उन्हें धारण करो । 
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परिहर कृतातङ्के शाङ्कां त्वया सततं घन- 
स्तनजघनयाक्रान्ते स्वान्ते परानवकाशिनि | 
विशतिवितनोरन्यो धन्यो न कोऽपि ममान्तरं 
स्तनभरपरीरस्भारम्भे विधेहि विघेयताम्‌॥ १॥ 
हे सन्तप्ते ! शंका त्यागिये, बयोंकि कठोर स्तनों तथा सुन्दर कमरवालो 
तुम्हीं मेरे हृदय में सदा व्याप्त रहतो हो, अतः निराकार अनङ्ग ( कामदेव ) के 
हातिरिवत, मेरे अस्त:करण में शुभलक्षण युक्‍त अन्य किसी रमणी के 
लिए स्थान ही नहीं रहता है, अतः हे मानिनि ! प्रणय पूर्वक मेरा आलिङ्गन 
क्रो । [ आप मुझे वशी सममिये ]॥१॥ 
मुग्धे ! बिधेहि मयि निदेयदन्तदंशं 
दोवेल्लिवन्धनिविडस्तनपीडनानि । 
चणिड ! त्वमेव RA पञ्चबाण- 
चण्डालकाएडद्लनादसवः प्रयान्ति ॥ २॥ 
हे मुग्धे ! अन्यथा मुझे निर्दयतापूर्वक दांतों से काट लो, भुजारूपी लता 
से बांध दो, तथा अत्यभ्त वठोर बुःचों की ताइना दे छो, बयोंकि दोषी को ये 
ही दण्ड दिये जाते हैं, हे चण्ड | मेरी रक्षा करो वयोंकि चाण्डाल-काम-बाणों 
से मेरे प्राण जा रहे हैं । [ अतः मेरी सहायता करो ]॥ २॥ 
राशिसुखि ! तव भाति भज्ञरभ्रू- 
युंबजनमोहकरालकालसपी । 
तढुदितिभयभञ्जयाय यूनां 
त्व-द्धरसीधुसुधैव सिद्धमन्त्रः॥ ३॥ 
हे amal तुम्हारो तिरी मोहे युवकों को मोहने में भयङ्कर काले i 
-की तरह हैं, उनके भय से भयभीत युवकों को केवल तुम्हारी अधररूपी gar 
ही ओषधि है ॥ ३ ॥ 
व्यथयति वृथा मौनं तन्वि! प्रपञ्चय ya 
तरुणि ! मधुरालापेरतापं विनोदय दृष्टिभिः । 
सुसुखि ! विसुखीभावं qatga न aaa 
स्वयमतिरायरिनिग्धो मुग्धे ! प्रियो5हमुपस्थितः ॥ ४॥ 
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दशमः सगः। ५३ 


हे कृशाङ्ि ! तुम्हारा मोत मुझे वृथा कष्ट दे रहा है, हे तरुणि ! मधुर- 
मधुर वाणो से मेरा ताप दूर करो, कटाक्ष-विक्षेप से मेरा विनोद करो । हे चार- 
बकत्रे ! विमुखत्व त्यागो, मुझे वृथा न ठगो क्योंकि हे मुग्धे ! तुम्हारा अनन्य 
्रेमी में स्वयं भा गया हूँ ॥ ४ ॥ 

बन्धूकद्युतिवान्धघोऽयमधरः स्निग्धो मधूकच्छवि-- 

गंण्डश्व रिड ! चकास्ति नीलनलिनश्रीमोचनं लोचनम्‌ । 

नासाभ्येति तिलप्रसूनपदवीं कुन्दाभदन्ति प्रिये !, 

भ्रायस्त्वन्मुखसेवया विजयते विश्वं स पुष्पायुधः॥ ५ ॥ 

हे (# ) चण्डि ! ( # ) दुपहरिया के फूल के सदृश यह तुम्हारा अधर, 
सहुए के फूल को प्रभा के समान ये तुम्हारे चिकने कपोल, नील कमलो की 
कान्ति को चुराने वाले ये नेत्र, तिळ के पुष्प के सदृ यह नासिका कितनी 
शोभा दे रहो है। हे कुम्ददन्ति ! कामदेव तुम्हारे मुख का सहारा लेकर ही 
विद्वविजय करता है । [ कामदेव पाँच पुष्प वाणों से विषवविजयी कहाते हैं, वे- 
१ aam, २ मधूक, ३ नीछोत्पल, ४ तिलपुष्प और ४ कुन्दरूप पाँचों T- 
वाण तुम्हारे ही मुख पर विराजमान हैं | ॥ ५४ ॥ 

दृशौ तव मदालसे वदनमिन्दुमस्यान्वितं 

गत्तिजेनमनोरमा विधुतरम्भमूरुद्यम्‌ ४ 

रतिस्तव कलावती रुचिरचित्रलेखे YA 

वहो विद्युधयोवनं वहसि तन्वि ! एथ्बीगता ॥ ६ ॥ 

हे मुग्धे ! तुम्हारे नयन मद से भरे हुए हैं, मुख चन्द्र के समान है, गमन 
अत्यन्त मनोरम है, जांघें कदली स्तम्मों को जीतने वाकी हैं, रतिकेलि कलापूर्ण 
है, तुम्हारी Ag सुन्दर चित्र-रेखावत्‌ हैं, हे तन्वि ! आश्चर्यं है कि पृथिवी 
पर रहने पर भी तुम में घुराङ््नाओं के सभी गुण विद्यमान हैँ॥ ६॥ 

प्रीति agi हरिः कुवलयापीडेन साध रणे 

राघापीनपयोधरस्मरणक्ृत्कुम्भेन सम्मेदवान्‌ । 


न 


(#) चण्डि-- अत्यन्त कोपवती नारी । चण्डस्त्वस्यन्तकोपन:-इत्यमरः \ 
( = ) दुपहरिया--यह फूल लाळ होता है,। 
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५४ गीतगोविन्द्काव्यम्‌- 
पत्रे बिभ्यति मीलति क्षणमपि ज्षिग्रं तदालोकनाद्‌ 
व्यामो हेन जितं जितं जितमिति व्यालोलकोलाहलः।। ७॥ 
इति श्रीगीतगोविन्दे मानिनी वराने चतुरचतुसु'जो नाम 
दशमः सगः ॥ Ro N- 

( १ ) कुवल्यापीड के साथ युद्ध में उसके कुम्भ का भेदन करते हुए 
राधा के उन्नत स्तनों का स्मरण करनेवाले, भयदायी हाथी को मृत्यु तथा 
qaga पिलवान को देखकर “कंस को जीत लिया” ऐसा कोलाहल मचा, 
भयंकर उस हाथी को मारकर इस प्रकार का कोलाहल उत्पन्न कराने वाले. 
श्रीकृष्ण हमारा अनुराग परिर्वाद्धत करें ॥ ७॥ 

इस प्रकार से गीतगोविन्द काव्य के चतुरचतुर्भुजनामक दशम सर्ग को 

“इन्दु” नामक हिन्दी टीका समाप्त हुई । 


एकादशः सर्गः । 
सुचिरमनुनयेन प्रीणयित्वा मृगाक्षी 
गतवति कृतवेषे केशवे झुञ्जशय्याम्‌ | 
रचितरुचिरभूषां दृष्टिमोषे प्रदोषे 
स्फुरति निरवसादां कापि राधां जगाद्‌ ॥ १॥ 


मुगनयनो राधा के साथ बहुत देर तक प्रेमालाप के द्वारा उन्हे पुलकित कर 
सन्ध्या समय श्रीकृष्ण के कुञ्ज में शयन करने चले जाने पर, एक सखी ने राधाः 
का सुन्दर श्यृंगार कर प्रमुदित हृदयवाली राधा से कहा ॥ १ ॥ ८ 
वसन्तरागे रूपकताले अष्टपदी Yo ॥ 
विरचितचाइवचनरचनेन चरणरचितप्रणिपातम्‌ । 


सम्प्रति मञ्जुलवऽजुलसीमनि केलिशयनमनुयातम्‌ ॥ 
LA मधुमथनमनुगतमनुसर राधिके ॥ ध्रु०॥ १॥ 


( १ ) छुवळ्यापीड- कंस के हाथो का नाम था । 
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हे मुग्धे ! मधुर वचनों को वोलनेवाले, आपके पैरों पड़नेवाळे, अघुना 
आप फे अनुकूल वेतस लता गृह में फ्रीडाशयन पर पारे हैं, अतः हे राधे! 
उन मधुरिपु, कृष्ण के समोप शीघ्र चलिये ॥ १॥ 


घनजघनस्तनभारभरे द्रमन्थरचरणबिह्ारम्‌। 
सुखरितमणिमञ्जीरमुपेहि विधेहि मरालविकारम्‌ ॥मुग्धे० ॥२॥ 
हे कठोर जांघों तथा उन्नत उरोजोंब्राली राधे ! धीरे-धीरे पैरों को पृथिवी 
पर धरती हुई तथा रत्नजटित नूपुर आदि पैर के आभूपणों को बजाती हुई 
हंस की चाल से आप श्रीकृष्ण के समीप चलिये ॥ २॥ 
शृणु रमणीयतरं तरुणीजनमोहनमधुरिपुरावम्‌ | 
सुमनशरासनशासनवन्दिनि पिकनिकरे भज भावम्‌ ॥मुग्घे०॥३॥ 
हे वयस्ये ! युवतियों को मोहनेवाले, तथा रसञ्ञ श्रीकृष्ण की बांसुरी की 
घ्वनि सुनिये, तथा कामदेव के शासन की स्तुति करनेवाली कोयल के भाव 
को घारण करिये। [ शीङष्ण के समीप चलकर कोकिल-कंठी होकर वात 
करिये ]॥ ३॥ 
अनिलतरलकिशालयनिकरेण करेण लतानिकुरम्बम्‌ | 
प्रेरण मिव करभोरु ! करोति गति प्रति ga विलम्बम्‌ ।'सुर्धे० ॥ ४॥ 
हे करभोरु ! ये देखिये, पवन द्वारा प्रेरित लता समह 'चञचल-पह्लवरूपी 
हाथों से आप को गमन को प्रेरणा दे रहा है, अतः हें प्रिये! अब विलम्ब न 
करिये ॥ ४ ॥ i . 
स्फुरितमनज्ञतरज्ञवशादिव सूचितहरिपरिरम्भम्‌ | 
पृच्छ मनोइरहारविमळजलधारमसुं कुचकुम्भम्‌ ॥ सुग्बे० ॥ ५॥ 
हे सखि | यदि आप को उवत पवन की प्रेरणा पर विश्वास नहीं हैं ठो 
कामदेव की तरंग के वशीभूत होकर हिलनेवाले, तथा श्रीकृष्ण के आलिंगन को 
afaa बरनेत्राळे, एवं हाररूपी जलघारावाले कुम्भ के समान अपने इन FT- 
za से पूछ छीजिये कि ये क्योंकर स्फुरण कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 
आधिगतमखिलसखीभिरिदं तव वपुरपि रतिरणसञ्ञम्‌ । 
व्वरिड | रणितरशनारवाडिर्डिममभिसर सरसमलजम्‌ ॥ मुस्धे० ॥६॥ 
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५६ गीतगोविन्द्काव्यम्‌-- 
हे रसज्ञे | सभो सल्लियों ने यह बात ज्ञात कर ली है कि आप की देह रति« 
रूपी संग्राम के लिए प्रस्तुत है, ( ऐशी अवस्था में ) हे चण्डि ! लज्जा को त्याग 
कर करधनी को शब्दायमान करती हुई आप चल्यि । [ माय की अवस्था रमण 


योग्य है ]॥६॥ 
'स्मरशरसुभगनखेन सखीमवलम्ब्य करेण सलीलम्‌ । 
चलबलयकणितैरबवोधय हरिमपि निजगतिशीलम्‌ ॥ सुग्धे० oN 

हे कल्पाणि ! कामदेव के त्राण के समान सुन्दर नखवाले हाथ से लोला- 
युक्त ( हावःभाव के साथ ) सखो का हाथ पकड कर चलिये, तथा पायल के 
gpi को ध्वन्यमान करके अपनो गति विशेष को श्रीकृष्ण को सूचना 
दोजिये ॥ ७॥ 
श्रीजयदेवभशितमधरीकृतहा रमुदा सितवासम्‌ | 
हरिविनिहितमनसामधि तिष्ठतु कण्ठतटीमविरामम्‌ ॥ सुग्चे० ॥८॥ 

जयदेव कवि द्वारा रचित यह गोत मणियों को माला का तिरस्कार करने 
वाला, युवतियों को उदासीन बनाने वाला हरिसेवियों के क में बसे ॥ ५.॥ 

सा मां द्रक््यति वक्ष्यति स्मरकथां प्रत्यङ्गमालिङ्गचेः 

प्रीति यास्यति रंस्यते सखि समागत्येति चिन्ताकुलः । 

स रवां पश्यति वेपते पुलकयत्यानन्दति स्विद्यति 

अत्युद्गच्छति मूच्छति स्थिरतमःपु्जे निकुञ्जे प्रियः | १ ॥ 

हे राधिके ! प्रगाढ अन्धकार में स्थित लतागृह में विराजमान आपके 
प्रिय कृष्ण चिन्ताकुछ होकर सोचते हैँ-वे राधा मुझे देखेंगी, तत्परचात्‌ मधुर- 
मधुर कामवार्ताएं करेंगी, पुनः प्रत्यंगों का आलिंगन करके पुलकित हो... 
जायेगी, तदनन्तर मेरे साथ रतिक्रोडा करेंगी, इत्यादि बहुविध कल्पना करते हुए 
घ्मानमरन होकर श्रोकृष्ण ध्यान में भ्रापको देखते हैं तथा देखते ही काँप 
जाते हूँ, रोमांचित हो जाते हैं इसो प्रकार अनेक अतस्थाओं को प्राप्त हो 
रहे हुँ॥ १॥ 

झक्तणोनित्षिप कब्जलं श्रवणयोस्तापिच्छशुच्छावलीं 

सूध्नि श्यामसरोजदाम कुचयोः कस्तूरिकापत्रकम्‌ । 


/ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta SR Gyaan Kosha 
एकादशः सगः । US 


धूतोनामभिसारसत्वरहदां विष्वङनिङुञ्जे सखि ! 

ध्वान्तं नीलनिचोलचारुसुदृशा अ्त्यज्ञमालिज्ञति ॥ २॥ 

हे शुभे | आंखों में काजल, कानों में मोरपंख के गुच्छे, शिर में नीले 
-कमलों की माला, स्तनों पर कस्तूरी की पत्र रचना करके-प्रायः धूर्तनायिकार्मों 
क्के संकेत स्थान में जाने के लिए उपर्युक्त आभूषण ही हैं, क्योंकि निकुञ्ज में 
उनके सर्वाङ्गों को चारों ओर से काले वस्त्र के समान फैला हुआ गाढान्धकार 
आलिंगन करता है-चलिये ॥ २॥ 


काश्मीरगौरवपुषामभिसारिकाणा- 
सावद्रेखमभितो मणिमञ्जरीभिः। 
एतत्तमालदलनीलतसं तमिस्र 
तसप्रेमहेसनिकषोपरतां तनोति ॥ ३ ॥ 
हे प्रिये ! केसरिया रंग को देहधारिणी अमिसारिकाओं के लिए, मणि-मऊ T- 
परेयों से परिव्याप्त, चारों ओर फैला हुआ, तमाळ पत्रक के तुल्य, घना अन्व- 
कार प्रेमर्पी सुवर्ण को कसोटी है। जैसे सुनार सुवर्ण की परीक्षा कसोटी पर 
करता है, तद्त्‌-प्रेमी प्रेमिकाओं की परीक्षा, अन्धेरे में करते हैं ॥ हे ॥ 
हारावलीतरलकाखनकाड्िदाम- 
केयूरकङ्कणमणिद्यु तिदी पितस्य । 
द्वारे निकुञ्जनिलयस्य हरि निरीक्ष्य 
` त्रीडावतीमथ सखी निजगाद राधाम्‌ ॥ ४॥ 
तदनन्तर मालाओं, सुवर्ण को चमकदार करघनी, केयूर, कंकण आदि को 
मणियों से प्रदीप्त लतागृह के द्वार पर श्रीकृष्ण को देख कर लउजावती राघा से 
“एक सखी वोली ॥ ४॥ 


(१ ) वराटिरागे आडवताले अष्टपदी ॥ RÊ ॥ 


मञ्जुतरङु्ञतलकेलिसदने 
विलस रतिरभसहसितवदने 
प्रबिश राघे ! माधवसमीपमिह ॥ घु०॥ १ ॥ 


( १ ) कोई वराडो राग रूपकताल कहते हैं । 
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हे राधे ! सम्भोग की क्रोडा के उमङ्ग से उत्कंठिते ! लताभवन के क्रीडा- 
गृह में जाइये, तथा माधव के साथ रमण करिये | १॥ 
नवभवदशोकदलशयनसारे 
विलस कुचकलशतरलहारे ॥ प्रविश०॥ २॥ 
कलश के सदुश स्तनों पर चञ्चल माला घारण करनेवाली, हे राधे ! नबी 
अशोक के पत्तों से सुसज्जित शय्या पर भ्रोकृष्ण के साथ रमण करिये ॥ २॥ 


कुसुमचयरचितशुचिवासगेहे 
विळस कुसुमसुकुमारदेहे ॥ प्रविश० ॥ ३॥ 
है पुष्प के समान सुकुमार-शरोर-घारिणि ! पुष्पपुळ्जनिमित पवित्र इस शयनः 
गृह में जाइये तथा श्रीकृष्ण के साथ आधोद-प्रमोद कीजिये ॥ ३ ॥ 
चलमलयप वनसु रभिशीते 
विलस रसवलितललितगीते ॥ प्रबिश० ॥ ४॥ 
हे शङ्कार युक्त गायनशीले.! मन्द-मन्द बहती हुई मलय गिरि की हवा की 
सुगन्ध से सुगत्थित तथा शीतल इस प्रेमभवन में जाकर श्रीकृष्ण के साथ हास-- 
परिहास करिये ॥ ४ u 
विततबहुवल्लिनवपल्लवघने 
विलस चिरमिलितपीनजघने ॥ प्रविश० | ५॥ 
है चिरमिलित जांघोंवाली ! नानाभांति की छताओं के पत्तों से ढेंकी हुई 
इस घनी कुञ्ज में जाकर “क्ृष्णप्रेमिका” बनिये ॥ y n 
मधुम॒ुदितमधुपकुलकलितरावे 
बिळस मदनरभसरसभावे ॥ प्रविश० ॥ g Il 
; हे कामजन्य रसभाववती ! पुष्प रस का आस्वाद करने से आनन्दपूर्वक, 
मकार करनेवाले A के भुण्डवाले लताभवन में जाकर प्रेम छूटिये ॥ ६ ॥ E 
मधुरतरपिकनिकरनिनदमुखरे ः 
बिलस दरानरुचिररिखरे ॥ अविश० ॥ ७॥ 
हेश्शुभदग्ते ! ( दांतों की चमक-दमक से सुन्दर दन्तकोटिवाली ) कोयलों 
को मधुर बाणियों से गुञ्जायमान लतागृह में प्रवेशकर आनन्द A लतागृह मे शकर बाननद खोजिये ।१७॥ _ IIs 


क जिस स्त्री की दन्तकोटि सुन्दर होती हे वह भाग्यवती होती है। 


५ 
\.. 
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चिहितपद्मावतीसुखसमाजे 
कुरु झुरारे ! मङ्गलशतानि 
भणिवजयदेवकविराजराजे ॥ प्रविश०॥ ८ ॥ 
पद्मावती को पुलकित करनेवाले जयदेवक़्वि के लिए हे कृष्ण ! सैकड़ों 
प्रकार के शुभ ( मंगल ) कीजिये ॥ ८॥ 
त्वां चित्तेन चिरं बहदन्नयमतिश्रान्तो भ्रशं तापितः 
कन्दर्पेण च पातुमिच्छति सुधासम्वाधविम्वाधरम्‌। 
seng तदलङ्करु क्षणमिह भूक्षेपलक्ष्म्यास्तव 
क्रीते दास इबोपसेवितपदाम्भोजे कृतः सम्भ्रमः ९ ॥ 
हे राधिके ! आप को दीर्घ कालतक चित्त में घारण करने से अत्यन्त थके 
कामदेव से सताये हुए, श्रोकृष्ण, आप के सुधा रस से परिपूरित, कुन्द फल के 
सदृश छाल-लाल अधरों का पान करना चाहते हैं, अतः है प्रिये! इनको 
गोद को क्षणमात्र ( बैठकर । शोभित कर दीजिये, क्योंकि ये कृष्ण माप के: 
भौंहों के इशारे पर खरीदे हुए नौकर के समान चलनेवाले तथा आप के चरण 
कमलों को सेवा करनेवाले हैं, अतः इनके समोप जाने में सम्भ्रम न करिये NA 
सा संसाध्वस्सानन्दं गोविन्दे लोललोचना । 
Rana मणिमल्लीरं प्रविवेश निवेशनम्‌ । २॥ 
चञ्चलनयनी वह राधा, लज्जा तथा हर्ष सहित अपने मञ्नीरों कोः 
ध्वन्यमान करती हुई उस लतागृह में चली गयीं ॥ २॥ 
वराडीरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ २॥ 
राधावद्नविलोकनविकसितबिविधविकारबिभज्गम्‌ । 
ज लनिधिमिव विघुमण्डलद्शनतरलिततुङ्गतरञ्गम्‌ ॥ 
हरिमेकरसं चिःमभिलषितविलासम्‌ । 
सा ददंश गुरुहृषंबशंवदवदनमनङ्गनिचासम्‌॥ श्रु० १॥ 
राधा ने चन्द्र के मण्डल को देखकर चपर तथा बड़ी तरङ्गवाछे समुद्र केः 
समान, राघा के मुखरूपो चन्द्र के दर्शन से आनन्दित विविध भांति को कलाओं 
से पूर्ण, समभाववाे, दीर्घकाळ से राघा के साथ रमणामिछापी, हर्ष छे 
भाज्लादित मुखवारे कामदेव के गृहरूप कृष्ण को देखा ॥ १॥ 
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हारममलतरतारमुरसि दधतं परिरभ्य विदूरम्‌ । 

स्फुटतरफेनकदस्बकरम्बितमिव यसुनाजलपूरम्‌ || हरि०॥ २॥ 

राधा ने, नितान्त इवेत फेनराशिमिश्रित यमुना जल के प्रवाह के सदृश, 
अत्यन्त शुभ तथा लम्बे हार को धारण किये हुए श्रीकृष्ण को देखा ॥ २॥ 

श्यामलम्टुलकलेवरमण्डलमधियतगीरदुकूलम्‌ | 

नीलनलिनमिव पीतपरागपंटलभरवलयितमूलम्‌ ॥ हरि० ॥ ३॥ ' 

राधा ने पोतवर्ण के मकरन्द से परिष्याप्उ नोले कमल के सदृश, सुकुमार 
देह पर पीताम्ब्रर घारण किये कृष्ण को देखा ॥ ३॥ | 


तरलटगञ्चलचळनमनोहरमद्नजनितरतिरागम्‌ | 
स्फुटकमलोदरखेलितखज्ञनयुगमिव शरदि तडागम्‌ ॥ हरि० ॥४॥ 
रावा ने शरद ng में विकसित कमल के मध्य में स्थित युगल ( दो ) 
'ख़ज्जन पक्षियों से युक्त तालाब के सदृश, चञ्चल नयनों को कोरों से, मनोहर 
'नुख द्वारा रमणियों में अनुराग उत्पन्न करने वाले भ्रीकृषण को देखा ॥ ४ ॥ 
वदनकम॒ल्परिशीलनमीलितमिहिरस कुण्डलशो भम्‌ । 
स्मितरुचिरुचिरसञुल्ञसिताधरपल्लवङ्गतरतिलोभम्‌ ॥ इरि०॥ १॥ 
राधा ने मुखकमल के परिशोलन (अच्छी तरह देखने ) के लिए परस्पर 
'मिळे हुए सूर्य के समान प्रकाशित कुण्डलों से विभूषित, मुसकराहट को छवि से 
मनोहर प्रफुल्लित aed पल्लवों से रमणियों को रतिलाभ कराने वाले 
"भ्रोकृुष्ण को देखा ॥ ४ ॥ 
शशिकिरणच्छुरितोदरजल्धरसुन्दरकुपुमसुकेश म्‌ | 
तिमिरोदितविधुमण्डलनिमेलमलयजवतिळकनिवेशम्‌ ॥ हरि० ॥६॥” 
राधा ने चन्द्रकिरणों से शोभायमान मेघ के मध्यम भाग के सदृश मनोहर ' 
युष्पों से शोभायमान केशवाळे, YA में उदित चन्द्रमण्डळ के समान शुद्ध जर 
-सलेय पर्वत के चन्दन का तिळक किये हुए श्रोकृष्ण को देखा ॥६॥ 


विपुलपुलकभरद्न्तुरितं रतिकेलिकलाभिरधीरम्‌ । 
मणिगणकिरणसमूहसमुज्ज्वल्मभूषणसुभगशरीरम्‌ ॥ हरि ०॥ ७॥ . 


राधा ने रोमाळ्वातिशय से दन्तुरित, रति कछाओं से अघोर, मणियों के 
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किरण समूह से देदोप्यमान आभूषणों से शोभित शरीर वाले श्रीकृष्ण को 
देखा ॥ ७॥। 


श्रीजयदेवभणितविभवेन हिगुणीकृतभूषणभारम्‌ । 
प्रणमत हृदि विनिधाय हरिं भचजलसुकृतोदयसारम्‌ ॥ हरि०॥5॥ 
हे भवतो ! भी जयदेव कवि के स्तवन से द्विगुणित अलङ्कारमारवाले, 
) पुण्योदय के तत्त्वरूप श्रीकृष्ण को चित्त में घारण कर प्रणाम कीजिये । ८॥ 
अतिक्रम्यापाङ्गं श्रवणपथपर्यन्तगमन- 
प्रयासेनेवाच्णोस्तरलतरतारं पतितयोः। 
इदानीं राधायाः प्रियवमसमालोकसमये 
पपात स्वेदाम्बुप्रसर इव हषोश्रुनिकरः ॥ १॥ 
प्यारे श्रीकृष्ण के दर्शन के समय राधा के नेत्र प्रान्त भागों का अति- 


क्रमण करके कान तक चले गये, मानो उसी के भ्रम से पसीना के समानः 
( आनन्द के कारण ) हर्षाश्रु बहने लगा | १॥ 


भजन्त्यास्तल्पान्तं छृतकपटकरुडूतिपिहित- 
` स्मिते याते गेहाद्ृहिरबहितालीपरिजने | 
Emei पश्यन्त्याः स्मरशरवशाकूतसुभगं 
सलञ्जाया लज्जा व्यगमदिव दूरं TENE ॥ २॥ 


खुजली के वहाने सावधानीपूर्वक अपनी मुस्कराहट को रोककर सखियों केः 
wa से बाहर चले जाने पर, काम विकार से अत्यन्त मनोहर अपने प्रियः 
कृष्ण के मुख को देखकर राधा की लज्जा स्वयं लज्जित होकर दूर चलो गयी ४ 
[राधा ने एकान्त में लज्जा त्याग दी |] ॥ २॥ 
ज यश्नीविन्यस्तैमदित इच मन्दारकुसुमेः 
स्वयं सिन्दूरेण द्विपरणसुदा मुद्रित इव | 
भुजापीडक्रीडाहतकुवलयापीडकरिणः 
प्रकीर्णा रग्विन्दुज॑यति सुज दण्डो मुरजितः ॥ ३॥ 
कंस के कुवल्यापीड नामक गरज को बाहुदण्ड को क्रोडा से विनाश करनेवाले 
रबत के बिन्दुमों से व्याप्त, भुजदण्ड को मानो श्रोकृष्ण ने कुवल्यापीड के रण. 
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-से हषित होकर स्वयं सिन्दूर से रक्षित किया हो, तथा जयश्री द्वारा देजपुष्प 
६ पारिजात के फूल ) से पूजित मुरारीका बाहुदण्ड आप का कल्याण करे ॥३॥ 


सौन्द्येकनिधेरनजङ्गलळनाळावण्यलीलायुषो 
राधाया हृदि पल्वले मनसिजक्रीडेकरङ्गस्थले | 
रस्योरोजयुगे हि खेळनरसित्वादात्मनः ख्यापयन्‌ 
ध्यातुः सानसराजह॑सनिभतां देयान्सुकुन्दो सुदमू ॥ ४॥ . 
इति श्रीगीतगोविन्दे सानम्दगोविन्दो नामैकादशः सर्ग: ॥ ११ ॥ | 
सौन्दर्य की एकमात्रनिधि, कामभार्या ( रति ) को मनोहर लोछाओं को - | 
-घारण करनेवाली, कामदेव के क्रीडा-रंगस्थळ के समान राघा फे सुन्दर उरोजों | 
के साथ खेलने में भ्रपने को प्रसिद्ध करने वाळे, ध्यान करनेवालों के लिये मान 
सरोवर के राजहंस के समान भगवान्‌ मुकुन्द आनन्दक्ारी हों ॥ ४ ॥ 
'इस प्रकार से गीतपोविन्द काव्य के सानन्दगोविन्दनामक ए कादशसयं 
की “इन्दु” नामक हिन्दी टीका समाप्त हुई । 


हदशः सर्गः | 
गतवति सखीबृन्देऽमन्द्त्रपाभरनिमं र- 
स्मरशरवशाङूतस्फीतस्मितस्नपिताधराम्‌' l 
सरसमनसं दृष्टा राधां महुनंवपल्लव- 
प्रसवशयने निक्तिप्ताक्षीमुवाच हरिः प्रियाम्‌ ॥ १॥। 
सखियों के चले जाने के पदचात्‌ अत्यन्त लज्जा के कारण कामदेव के वशो- 
“भूत होने के अभिप्राय से मृदु हास्ययुक्त अधरोष्ठवालो प्रेमपूरित तथा वार बार i 
-नूतन पल्लव एवं कुसुमों की शय्या को अवलोकन करनेवाली राधा को देख हर 
"कुष्ण ने कहा ॥ १ ॥ 
विभासरागे एकतालीताले अष्टपदी ॥ २३॥ 
'क्रिसलयशयनतले कुरु कामिनि चरणनठिनबि निवेशम्‌ । 
"तब पद्पल्लवव रिपराभवमिद्‌मनुभवतु सुवेशम्‌ । 
'क्षृणमधुना नारायणमनुगतमनुसर मां राधिके ! ॥ घु ॥१॥ ` 
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हे कामिनि ! कोमळ-कोमळ पत्तों की सेज के ऊपर अपने चरण कमलों का 
'विनिवेश करो जिससे तुम्हारे चरणों की समानता करने वाले इन शय्या के 
qa को अपने पराभव का अनुभव हो। सांथ हो हे प्रिये! मुहुत्तमात्र के 
fog अपने वशीभूत मेरे अनुकूल हो जाओ ॥ १॥ 

करकमलेन करोमि चरणमहमागमितासि विदूरम्‌ । 

क्षणमुपकुरु शयनोपरि मामिष नूपुरमडुगतिशूरम्‌ ॥ क्षण० ॥२॥ 

हे प्यारी ! आप बहुत दूर से आयी हैं अतः ( थकावट दूर करने के लिए ) . 
कें अपने हाथों से आपके चरणों को दबाता हूँ । कृपया मेरे समान हो आप भो 
“इन नृंपुरों का य्रादर कीजिये । इनको शय्पा पर उतारकर रख दीजिये ॥ २॥ 

'ब॒द्नस्रुधानिधिगलितमसृतमिष रचय वचनमनुकूलम्‌ । 

विरहमिवापनयामि पयोधररोधकसुरसि दुकूलम्‌ ॥ क्षण० ॥३॥ 

हे राधे ! चन्द्र के समान अपने मुख से अमृत तुल्य वाकय कहो, तया 
{विरहृशान्त्यर्थ में तुम्हारे ZA पर से वस्त्र को हटाता हे ॥ ३॥ 

प्रियपरिरस्भणरभसवलितमिव पुलकिंतमन्यडुरापम्‌ । 

मदुरसि कुचकलशं विनिवेशय शोषय मनसिजतापम्‌ ॥क्षण०।४।। 

हे राधे ! प्रिय के आलिंगन के लिए शोघ्रता से रोमाञ्चित तथा अन्यों को 
दुऽ्प्राप्य कलश के सदुश इन स्तनों को मेरे वक्षःस्थल पर धरो एवं मेरो काम- 
पीड़ा दूर करो ॥ ४ ॥ 

अधरसुधारसमुपनय भामिनि ! जीवय सृतसिव दासम्‌। 

त्यि विनिहितमनसं विरहानलदरधव पुषमविलासम्‌॥ क्षण० IKI 

हे भामिनि ! आप के ऊपर अनुरक्त gand, विरह ज्वाला से दग्ध 
अतएव अविलासी qaga सेवक को अपने भषरछूपो अमृतपान से जोवन 
दान दो ॥ ९ ॥ 

शशिमुखि ! मुखरय मणिरशनागुणमनुगुणकण्ठनिनादम्‌ । 

म श्रतियुगले पिकरवविकले शामय चिरादवसादम्‌॥ क्षण॒० N 

हे चन्द्रानने ! अपनो मणिमय करधनी को अपने मधुरगान के शब्द के 
समात बजावो तथा कोयल के गोतों से व्यथित मेरे कानों को पोड़ा को दूर 
करो ॥ ६॥ 
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हे प्रिये ! विफल रोष के कारण अत्यन्त उद्विग्न तुम्हारे ये नेत्र मुझे देखने 
क्रे लिए छज्जायुवत हो रहे हैं, अतः विक्षाम करो, क्यों वृथा रति खेद को बढ़ा 
रही हो.॥ ७ ॥ 

आजयदेवभणितमिदमनुपदनिगदितमधुरिपुमोदम्‌ | 

जनयतु रसिकजनेषु मनोरमरतिरसभावविनोदम्‌ ॥ क्षण ० || ८ |; 

जयदेवकवि द्वारा रचित यह गीत जिसमें पदे-पदे श्रीकृष्ण के आनन्द का 

वर्णन है, रसञ्ञों के लिए रसभाव का उत्पादक हो॥ ८॥ 

पत्यूः पुलकाहुरेण निविडाश्लेषे निमेषेण च 
क्रीडाकूतविलो कितेऽधरसुधापाने कथाकेलिमिः । 
आनन्दाधिगमेन मन्मथकलायुद्धेऽपि यस्मिन्नभू- 
दुदूभूतः स तयोर्वभूव सुरतारम्भः प्रियं भाडुकः || १ ॥ 
जब राघा तथा कुष्ण को परम रसमयी रतिक्रीड़ा प्रारम्भ हुई, उस समय 
ang आलिगन के समय रोमाञ्च बुरे लगते थे, क्रीड़ा के अभिप्राय से पलक 
शिरना भी विघ्नभूत लगता था, केरि-कथा मो अधर पान करते हुए कष्ठ-दायिनीः 
प्रतीत हुई । राधा कृष्ण के उस सुरत संग्राम में अनेक प्रकार का आनन्द 
उत्पन्न हुआ ॥ १॥ 
दोर्भ्यां संयमितः पयोधरभरेणापीडितः पाणिजे- 
राविद्धो दशैः क्षताधरपुटः श्रोणीतटेनाहतः | 
हृस्तेनानमितः कचेऽधरमधुस्यन्देन सम्मो द्वितः 
कान्तः कामपि ठप्तिमाप तदहो कामस्य वामा गतिः॥ २ I 
राधा के हाथों से बंधे, स्तनों के भार से दबे, नाखूनों से चिकोटी लिये गये, 
दन्तक्षत किये गये, कटि से प्रताड़ित, बालों को हाथों से खींचकर समाये गये, 
अधर पान से विकलोकृत, इस प्रकार की कष्टप्रद अवस्थाओं के प्राप्त होने पर 
मी रतिक्रीड़ा में कृष्ण को अवर्णनीय सन्तुष्टि हुई। अहो कामदेव की भो गति 
कुटिल ही है॥ २॥ 
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कुमुद्नीदयितो दयितोनतां 
निज कवच स्फुटम्‌ । 
यद्यमेकपदे विपदे5भव- 
इ दिकचषुष्करिणीहरिणीदृशः ॥ ७॥ 
विधुरिता घुरिता धुरितादहम्‌ 
- विधुरयं जनितो जनितोऽङ्कशृत्‌ ! 


इह तदक्षिगते क्षिगतेडब्जिनो 


रविसतिर्विमतिनिमिमील सा ॥ ८ ॥ 

सलयपन्नगपन्नगमण्डली- 

कवलितो बलितो चु वनानिलः । 
अदयसङ्गमदङ्ग 

दहति यदूभ्रमयदू अमयज्ञयम्‌ EIA 
अयि रसालवनी नवनीरनी- 

रनवनी नवनीपवनीवतो | 
अलिकलालिकुलाऽलिङुलाकला.. ` 

प्रति हि हिमा ॥१०॥ 


वकळमाकुलमालि परागितं 


मब्रुपरागपरागपरालिभि | 
विशद्शारदशारद्शारद 
] शशकलङ्ककलङ्ककल ङ्कितम्‌॥ ११ ॥ 


| नवमशोकमशो 


रभितारमितालिरतारतम्‌। ` 
सखि समाश्रय माश्रयमा 
कमिनीमांलनीप इवा5गतः || १२॥ .. . 


सखि हिताऽसिमतासि मतात्थ मां 


तदिह मामव मामवमामसां 
ब्रज हरि नवनीरदनोरदम्‌।। १३ |) 
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इति सखीगदिंताऽगदिताऽदिता- ` ` 
नवनराय चराय वराय वा । 
इति गिरं कलया कलया कला 
पडु गिरा मृदुता agaga ll १४॥ 
मलयजं तनुते5तलु ते तनौ [ 
सहचरीनलिनी नलिनीदलम्‌ । 
सुनयनाऽचलद्‌ं नलदं चसा ; 
i तदपि सीदति सीदति बन्धुता ॥ १५ ॥ 
ससुदितेऽसुदितेऽसुदितेक्तणे 
हिमकरे मकरेनकरे श्रुती । 
पिकरवेऽवरवेवर वेति सा 
हरिणलांछनलांछनलांछना ॥ १६ ॥ 
न सहते सहते सह ते सखी oe ताक 
तव वियोगवियोगमयोगह्ृत्‌ । 
सपदि तां तरुणीं सरणि मणि | 
किरतु नाम नव नवनीविजञम्‌॥ १७॥ 
अथ तया कळ्या कलया शुभां . 
वनजदामजदामजदी प्तिमान्‌ | 


सा 

मुद्सतीबमतीवहृशोः स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ i 

रामचन्द्रकचिना कविनाऽदः 

_ _पूरषोत्तमसुतेन सुतेन । 

' राधिकाहृदयशोकदमासी- . 

द्राधिकाहृदयशोकदसासीत्‌॥ १९॥ 

इति श्रीपुरुषोत्तमात्मजजनादननन्दनरामचन्द्रकविङृतं 

राघाविनोदाख्यं काव्यं समाप्तम्‌ ॥ - 
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००॥हमाएे 5फतिपय- नवीन घंण्यधाकाप्ठ5ा 8 __ _ 

शब्द्स्तोममद्दानिधिः--तारानाथ भट्टाचाये Í 

समयमाठ्का--डॉ० रमाशंकर त्रिपाठीकृत fi 

सूक्तिमज्षरी--आचाय बलदेव उपाध्याय 

निपुरारद्स्यम्‌ू-शानखण्डम्‌ । "ज्ञानप्रमा? | 

हिन्दी ब्रह्मखूत्रशाङ्करभाष्य ( चतुः-सूची ) 

'कामकुझलता--पण्डितराज दुण्डिराज e] 

चन्द्रकला नाटिका-विश्वनाथक्रविराजप्रणीत । 

हिन्दी बक्रोक्तिजीचित । व्या०-श्री राधेश्या 

राजमातेण्डः- हिन्दी व्याख्या सहित 

हिन्दी वेरोषिकद्शंन--( प्रशस्तपादभाष्य __ . 
व्याकरणमद्दामाष्यम्‌-सप्रदीप हिन्दीव्याख्या १- 

व्याकरण शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास--श्री रमा 

श्ज्ञाररस का शास्त्रीय विवेचन--डॉ० इनद्रपालां, ....... 6 _ 
साहित्य शाख्सार--श्री हंसराज झप्रवाल ~ °. ua 
. भारतीय काव्यशाख के प्रतिनिधिसिद्धान्त-श्री राजवंशसहाय १५०० 
मद्दाकवि aaa uza और सच्छकटिक) डॉ० रमाशङ्कर तिवारी १२-५१०. 


' औचित्य सम्प्रदाय का दिन्दी-काव्य शास्त्र पर प्रभाव 
डॉ० चन्द्रहस पाठक २५-०० 


` भारतीय इतिहास के स्त्रोत सिक्के । ई० . जे० रेपसन। 


अनुवादक-डॉ० रामकुमार राय १२९--०० 
मूल संस्कृत उद्धरण-श्रो८ जे मूइर। (हिन्दी रूपान्तर) १-४ भाग ८०--०० 
लौकिक संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिद्दास--डॉ० गोरीनाय 


शास्री । 'अनुवादूक्र-डॉ० रामकुमार राय ९—०० 
चिष्णुपुराण का भाएत-डॉ सर्वानन्द पौठक ___-'९०-०००, 
वेदकालीन समाज--डॉ० शिद्वदत्त ज्ञानी टर २५---०० 
वेदाथचन्द्रिका--डॉ० मुंशीराम शर्मा दू--०० 

* चैदिक योगसूत्र--भ्री हरिहर जोशी २७---०० 


« स्वतन्त्र कलालास्त्र--(प्र भाग भारतीय) डॉ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ३५-०० 
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